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अनुवादक की ओर से 





जी, अनुवादक का काम बहुत कठिन दै। पढ़ प्रेरणा. उत्साह और 
सहयोग मिलने पर कठिन और जठ्लि काम मी सहल बन आते हैं। यह 
मेरा, मानता हूँ कि, पहला प्रयास है,--इसे साहस ही कद्द सकता हूँ। 
क्रितमा सफ़ल हुआ, यद बताना मेरा काम नहीं | मैने अपनी प्रिय 
भाषा दिनल्‍दी का भी कोई व्यवस्थित अध्ययन नदीं किया | ग्रुजराती आदि 
भाषाओं का तो करता ही कर्शा से | फिर भी पूज्य रिघमदातनी राका ने यह 
पुस्तक हाथ में थमा ही दी | पढा, तो आनन्द आने लगा। यह स्वाभाविक 
भी था। श्रद्धेय मशरूवालाजी की संयत, विवेकपूर्ण विचार-सरणी से 
विचारक-वर्ग सुपरिचित है। घुद्ध और मद्दावीर पर लिखी गई इस पुस्तक 
ने मुझे विशेष रूप से आकर्षित कर लिया। नो द्वों, श्री० गंकाजीं की 
प्रेरण से ही अब यह पुस्‍्तक हिन्दी में पाठकों के द्वाथों में पहुँच रद्दी है | 


(९) 
जैन भारती? मासिक पत्रिका में 'मद्दावीर' अंश,का: अनुवाद 
प्रदाशित हुआ था | मुझ्ते उससे चहुत सद्दायता मिली है | फिर भी अपनी 
रच्धि के अनुसार भाषा सम्बन्धी संशोधन करना मुझे आयश्यक प्रतीत 
हुमआ। और फिर तो स्वयं मशसूवालाजी ने भी उत्ते दे लिया है। बुद 
अंश उन्होंने नहीं देखा है | 


उनके पर्यूषण और महद्दावीर-जयंती पर दिए गए. दो भाषण भी 
घोडढ़ना आवश्यक प्रतीत हुआ | कारण घुद्ध और मद्दावीर में महावीर पर, 
ऐसा लगा कि जो लिखा गया है, वद अधूर-सा है, इसलिए यदि ये दो 
मापण और जोड़ दिए जायें तो गद्दावीर को समझने:के लिए पाठकों को 
कुछ और भी सामग्री मिल जायगी | पर यह भाषणों के अंश सब पाठकों 
फो पढ़ने को नदीं मिर्तेंगे। जैच घगत के आहकों को मेंट फी जानेवाली 
प्रतियों- में ये मापण नहीं रहेंगे।। जेन जगत ने सो फ़ूठ देने का संखत्प 
किया था--और वह इन भाषणों के बिना:पू्ण हो जाते हैं। पाठक एमारी 
विवशता को क्षमा कर | 


धअद्दिता के नए पहाड़े! सर्वादय से लिया गया है और “मद्दायीर का 
भीवन-घर्मं! के अनुवाद को स्वर्य मशझवालाजी ने देख लिया है । दो 
आपप हमारी सामाजिक जौवन-चर्या पर :मार्मिफ प्रक्राश डालते हैं। एम 
धमझते हैं कि ये भाषय सामाजिक (प्रशत्तयों और धार्मिक तत्त्तोंके वर्तमान 
वैपम्य को बताकर एमारा उचित मार्य-दशन कर सकते, ईं । ! 


(१) 


पुस्तक की छुपाई की कद्दानी करण है | हम लजित हैं कि पुस्तक 
3चित समय पर पाठकों के द्वा्यों में नहीं दी जा सकी | एक प्रेस, दूसरे 
प्रेत और तीधरे प्रेस इस तरद्द पुस्तक घूमती दी रही | हम राष्ट्रभापा प्रेस के 
प्यवस्पापक् ऐे आभारी हैं कि पुस्तक उन्होंने छापदार दी | 


भद्वेय मशर्वालाजी के हम विशेष कृतश्न हैं कि उन्दोंने पुस्तक के 
प्रकाशन की अनुमति प्रदान की और स्वास्थ्य ठीक न द्वोते हुए भी तथा 
अत्यन्त कार्य-यध्त दोते हुए भी अनुवाद आदि को देखने का कष्ट उठाया। 
उनरा भाशीर्राद इसी तरह हमेशा मिलता रहे, यददी हमारी अमिलाषाः 
है। 


पुस्तक भारत जैन महामंडल के अन्तगंत ' स्व० राजेन्द्र स्मृति अंध- 
माला? की ओर से प्रकाशित की जा रही है| यह गंय-माला पू० रिषमदास 
जी रांका के एद ० पुत्र राजेन्द्रदुमार की स्मृति में चल रहीं है। यद्द पुस्तक 
उम्तका तीसरा और चोथा पुष्प ऐ। पुस्तक का प्रकाशन इसी दृष्टिकोण से 
किया गया है कि एक राष्ट्रीय विचारक व्यक्ति के हृदय में धार्मिक सद्ायुरुषो 
ऐे प्रति जो विचार है उनसे हिन्दी पाठक परिचित हो एके । एम यहीं 
यानते पुस्तक में प्रतिधादित विचारों का परंपरा और झुढ़ि-प्रिय उम्राज में 
कितना स्वागत ऐगा। हम इतना दो अनुरोध कर सकते हैं कि घुस्तक 
का अवलोकन उद॒सावनापूर्वक किया जाय | 


(४) 


प्रकाशक का आमार मानना दूसरे शब्दों से अपने मेंद से अपनी 
ही प्रशंधा करने-नैता दै। हाँ, उनका कृतश अवदय हूँ जिनसे लिस पुस्तक 
के पढ़ने, अनुवाद करने, छुपाने आदि के बद्ाने अपने विकास के माग में 
मुझ्ते प्रेरण और सद्ायता मिली है। 


'सैन जगत! कायोलय बची । 
[। उप 
श्रत पत्रमी, वीर सं* २४७६ [ -“जमनालाल जेंन 
२२४ ५४ ४.० / 


अरतावनों 


न्स्ल््छ्छरडल<८पछ 


हिन्दू मानते हैं कि जब पृथ्वी पर से धम का छोप हो 
जांता है, अधर्स बढ़ जाता है, असुरो के उपद्रव से समाज पीड़ित 
होता है, साधुता का तिरस्कार होता है, निवंछ का रक्‍्षण नहीं 
होता, तथ परमात्मा के अपतार प्रकट होते हैं। लेकिन अवतार 
किस तरह ग्रकठ होते हैं ? प्रकट होने पर उन्हें किन लक्षणों से 
पहचाना जाय और पदचान कर अथवा उनकी भक्ति कर अपने 
जीवन सें कैसे परिवर्तन किया जाय, यह जानना आवश्यक है। 


सत्र एक परमात्मा की शक्ति-सत्ता ही कार्य कर दही 
है। हम सब में एक ही प्रश्यु व्याप्त है । उसी की शक्ति 
से सब की हठन-चलन होती है। राम, कृष्ण, बुढ्ध, ईसा जादि में 
भी इसी पस्मात्मा की शक्ति थी । तन हममें ओर दामक्ृष्णादि से 
भी हसी पस्मात्मा की शक्ति थी। तब हमसे जोर रामऋष्णादि भे 
कया अन्तर है? वे भी एम जैसे ही मनुष्य दिखाई देते थे; 
उन्हें भी हम जैसे हु,ख सहन फरने पड़े थे और पुरुषार्थ करना 
पडा था; इस लिए हम उन्हे अवतार किंस तरह कहे ! हजारो वर्ष 
घीतने पर अब हम॑ क्यो उनकी पूजा करे ? 

(अ) 
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(आ) 


५ आत्मा सत्य-काम सत्य-संकल्प है” यह बेद-वाक्य है | 
हम जो धारण करें, इच्छा करें, वह्‌ प्राप्त कर सके, यद्द इसका 
अथ होता है। जिस शक्ति के कारण अपनी कामनाएँ सिद्ध होती है 
उसे ही हम परमात्मा, परमेश्वर, जहा कहते हैं। जान-अनजान में 
भी इसी परमात्मा की शक्ति का अवलंबन-शरण लेकर ही 
हमने आज की स्थिति श्राप्त की हैँ और भविष्य की स्थिति भी 
शक्ति का अवलंबन लेकर प्राप्त करेंगे। रामकृष्ण ने इसी शक्ति का 
अवलंबन लेकर पूजा के योग्य पद को प्राप्त किया था और बाद में 
भी मनुष्य जाति में जो पूजा के पात्र होगे, वे भी दसी शाक्त का 
अवलंबन लेकर ही | हमम ओर उनमें इतना द्वी छन्तर है कि हम 
मूदतापूवक, अज्नानतापूवक दस शक्ति का उपयोग करते हैं. और 
उन्होंने चुद्धीपूवषक उसका आलंबन किया दे। , 


दूसरा अन्तर यह है कि हम अपनी ज्ुुट्र वासनाओंको दृप्त 
करने में परमात्म-शक्ति का उपयोग करते हैं । महापुरुष की आकां- 
क्पाएँ, उनके खाशय सहान्‌ और उदार होते हैँ । उन्हींके लिए वे 
आत्म-बछ का आश्रय लेते हैं । 


तीसरा अन्तर यह है कि सामान्य जन-समाज महापुरुषो के 
चचनों का अनुसरण करनेवाछा और उनके आश्रय से तथा उनके 
भ्रति श्रद्धा से अपना उद्धार साननेवाला होता है। प्राचीन शास्त्र ही 
उनके आधार होते हैं | महापुरुष केवछ शास्त्रों का अनुसरण करने- 
वाले ही नहीं; वे शास्त्रों की रचना करनेवाले और बदलनेवाले भी 


(४) 


होते हैं | उनके वचन ही शास्त्र होते हैं और उनका आचरण ही 
दूसरों के लिए दीप-स्पभ के समाम होता है। उन्होने परमतत्त्व 
जान छिया है, उन्होने अपना अंतःकरण शुद्ध किया है। ऐसे सज्ञान, 
सविवेक और शुद्ध चित्त को जो विचार सूझते हैं, जो आचरण 
योग्य छगता है वही सत्त-शास्त्र, वही सद्धमं है। दूसरे कोई भी 
शास्त्र उन्हे बाँध नहीं सकते अथवा उनके निणय मे अन्तर नहीं 
डाहू सकते | 


अपने आशयों को उदार बनाने पर, अपनी आकांक्षाओं को 
उच्च बनाने पर ओर प्रभ्रु की शक्ति का ज्ञानपूवक अचलंबन लेने 
पर हम ओर अवतार गिने जानेवाले पुरुष तत्त्वतः भिन्न नहीं रहते । 
विजली की शक्ति घर में छगी हुईं है; उसका उपयोग हम एक चुद्र 
घंटी वजाने में कर सकते हैं, ओर चह्द बड़े-बड़े दीपोंकी पंकित 
से सारे घर को प्रकाशित भी कर सकती हैं । इसी प्रकार परमतत्व 
हमारे प्रत्येक के हृदय मे विशाज रहा है, उसकी सा से हम एक 
ज्षुद्र वासना की ठ॒प्ति कर सकते हैं. अथवा महान्‌ और चरित्रवान्‌ 
चन संसार से तिर सकते हैं और दूसरों को तारने में सहायक 
हो सकते हैं। 


महापुरुष अपनी रग-रग में परमात्मा के बछ का अनुभव 
करते हुए पवित्र होने, पराक्रमी होने, पर-दुःख-भंजक होने फी 
आकांक्षा रखते हैं। उन्होंने इस बछ हार सुख-दुश्ख से परे फरुण- 
हृदय, वैराग्यवान, ज्ञानवान और प्राणि-सात्र के सित्र होने की 
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(३) 


इच्छा की। स्वाथ-त्याग से, इन्द्रय-जय से, मनो-संयम से, चित्त की 
पविन्नता से, करुणा को अतिशयता से, प्राणि-मात्र के प्रति अत्यंत 
प्रेम से दूसरों के दुःखों का नाश करने में अपनी सारो शक्ति अपंण 
करनेके लिए निरंतर तत्परता से, अपनी अत्यंत कत्तव्यपरायणता से, 
निष्कामता से, अनासक्ति से और निरहंकारीपन से गुरुजनों 
की सेवा कर उनके क्ृपापात्र होने से वे मनुप्च-मात्र के छिए 
पूजनीय हुए। 


चाहे तो हम भी ऐसे पवित्र हो सकते हैं, इतने कर्तव्य- 
परायण हो सकते हैं, इतनी करुणावृत्ति प्राप्त कर सकते हैं, इतने 
निप्कास, अनासक्त और निरहंकारी द्वो सकते हैं | ऐसे बनने का 
हमारा निरंतर प्रयत्न रहे, यही उनकी उपासना करने का हेतु है। 
ऐसा कह सकते हैं कि जितने अंशों मे हम उनके समान बनते है, 
उतने अंशो में दम उनके समीप पहुँच जाते हैं। यदि हमार उनके 
जैसे बनने का प्रयत्न नहीं हो तो हमारे द्वार किया गया उनका 
नामस्मरण भी बूथा है और इस नाम-स्मरण से उनके समीप 
पहुँचने की आशा रखना भी व्यर्थ है। 


यह जीवन-परिचय पढ़कर पाठक महापुरुषों की पूजा ही 
करता रहे, इतना ही पर्याप्त नही है | उनकी महत्ता किसलिए है. 
यह परखने की शक्ति प्राप्त हो और उन-जैसे चनने में प्रयत्नशीछ 
हो, तो ही इस पुस्तक के पढ़ने का श्रम सफछ माना जायगा | 


(४) 


इन संक्षिप्त चरित्रो की यथार्थ उपयोगिता कितनी है ९ इंति- 
हास, पुराण अथवा वोद्ध, जैन, ईसाई शास्त्रों का सूक्ष्म अभ्यास 
कर चिकित्सक वृत्ति से मैने कोई नया संशोधन किया है, यह नहीं 
कहा जा सकता । इसके लिए पाठकों को श्री चिंतामणि विनायक 
वेद्य अथवा श्री उंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय आदि की विद्वचापूर्णें 
पुस्तकोका अभ्यास करना चाहिए। फिर चरित्र-नायको के श्रति 
असाम्प्रदायिक दृष्टि रखकर नित्य के धार्मिक पठन-पाठन में उपयोगी 
हं। सकेगी, ऐसी शैली या विस्तार से सारे चरित्र लिखे हुए नहीं हैं | 
ऐसी पुस्तक की जरूरत है, यह मै मानता हूँ; लेकिन यह कार्य 
हाथ दे लेने के लिए जैसा अभ्यास चाहिए उसके लिए मैं समय या 
शक्ति दे सकूगा, यह सभव मालूम नहीं होता। 


मनुष्य रवभाव से ही किसी की पूजा किया करता है।कइयों को 
देव मानकर पूजता है, तो कइयों को मनुष्य समझकर पूजता है। 
जिन्हें देव मानकर पूजता है, उन्हें अपने से भिन्न जाति का 
समझता है; जिन्हें मनुष्य समझकर पूजता है उन्हे चह अपने से 
छोटा-चढड़ा आदर्श समझकर पृजता है । दाम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, 
ईसा आदि को मिन्न-मिन्न प्रज्ञा के ठोग देव बनाकर--अमानव 
चनाकर पूजते आए हैं | उन्हे आदर्श मान उन-जैसे होने की इच्छा 
रख प्रयत्न कर, अपना अभ्युदय न साध उनका नासो« 
घारण कर, उनमें उद्धारक्क शक्तिका आरोपण कर, उनमें विश्वास 
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(ऊ) 


रख अपना अभ्युदय साधना द्वी आज तक की हमारी रीति री रख 
यह रीति च्यूनाधिक अंधश्नद्धा यानी बुद्धि न दौड़े- वही. तक ही 
नहीं परंतु धुद्धि का विरोध कफरनेवाली श्रद्धा की भी है। विचार 
के आगे यह टिक नहीं सकती । * 


भिन्न-भिन्न महापुरुषों मे यह देव-भाव अधिक ऋढ़ कशस्ने 

का प्रयत्न ही सब सम्प्रदायों के आचायी, साधुओं, पंडितों थादि 
के जीवन-कार्य का इतिहास हो गया हैं । इनमें से चमत्कारों की 
भूतकाल से हुई भविष्य-चाणियों की ओर भविष्यकाछ के लिए की 
हुई ओर खरी उतरी आगाहिया की आस्यायिकाएँ रची हुई ६ आर 
उनका विस्तार इतना अधिक बढ़ गया हैं कि जीवन-चरित्र म॑ से 
नव्वे प्रतिशत या उससे अधिक पृष्ठ इन्द्दी बातों से भरे होते ह£ । 
इन वातों का सामान्य जनता के मन पर ऐसा परिणाम हुआ है कि 
मनुष्य में रही हुई पत्रित्रता, लछोकोत्तरशीछ-संपन्नता, दया खादि 
साधु और चीर पुरुष के गुणों के कारण उनकी कीमत वह आँक नहीं 
सकती, लेकिन चमत्कार की अपेक्षा रखती है और चमत्कार करने 
की शक्ति चह्द मद्दा-पुरुप का आवश्यक छक्षण मानती है । शिछा से 
अहिल्या करनेकी, गोवर्धन को कनिष्ठ डेंगठी पर उठाने की, सूर्य 
को आकाश में रोक रखने की, पानी परसे चलने की, हजारों मनुप्यो 
को एक टोकनी भर रोटीसे भोजन कराने की, मरने के धाद जीवित 
होने की आदि जणादि प्रत्येक महा-पुरुपके चरित्र में आनेवाली 
बातों के रचयिताओंने जनता को इस तरह मिथ्या दृष्टि-बिंदु की 


है 


(०) 


ओर झुका दिया है। ऐसे चमत्कार करके बताने की शक्ति साध्य है 
त्तो उसीसे किसी मनुष्य को महापुरुष कहलछाने छायक .नह 
समक्षना चाहिए। महापुरुषों की चमत्कार करने की शक्ति या “अरे 
वियन नाइटस! जैसी पुस्तकों में मिछनेवाडी जादूगरे की शक्ति इ' 
दोनो का सृल्य मनुप्यता की दृष्टि से समान ही है। ऐसी शक्ति होने 
से कोई पूजाका-पात्र नहों होना चाहिए। राम ने शिला से अहिल्य 
की अथवा पानी-पर पत्थर तिराए, यह वात निकाढ डालिए, कृष्ण 
फेवछ मानवी शक्ति से ही अपना जीवन जीए ऐसा कहन 
चाहिए। ईसा ने एक भी चमत्कार नहीं बताया था ऐसा मानन 
चाहिए, फिए भी रास, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ईसा आदि घुरु 
मानव जाति के क्यो पूजा-पात्र हैं, इस दृष्टि से यह चरित्र लिख 
का प्रयत्न है। कइयों को संभव है कि यह न रुचेगा, लेकिन यह 
यथाथ इहृष्टि है | यह मेरा विश्वास है; ओर इस छिए इस पद्धति के 
न छोड़ने का सेय आग्रह है। 


महापुरुषो को देखने का यह दृष्टि-विंदु जिनको मान्य 7 
उनके लिए ही यह पुस्तक है। 


अन्त में एक बात और लिखना आवश्यक है। इंसमें ज॑ 
कुछ नया है चह्द पहले मुझे सूझा है, ऐसा नहीं कद सकता | भे 
जीवन के ध्येय में और उपासना के दृष्टि-बिंदु में पदिवतेन करनेवाले 
भुझे झंघकार से प्रकाश में ले जानेवाले अपने पुण्य-पाद गुरुदेव क 


(०) 


मे ऋणी हं। इसमें जो घुटियाँ हों उन्हें भेरे 
प्रहणशक्ति की समझें | 


५ 


ही विचार और 


बुद्ध देव के चरित्र के लिए श्री घर्मानंद कौसंबी की 'धुद्धलीछा' 
सार संग्रह! और बुद्ध, धम अने संब' पुस्तकों का ऋणी हैं। मद्दावीर 
फी चस्तु अधिकांशतः हेमचंद्राचाय कृत 'त्रिपप्ठि शलाका पुरुष 
फे आधार पर लिखी गई है। 


अुजराती प्स्तावना से | “+-क्रि० घृ७ मशम्वाछाए 


-- महाभिनिष्क्मण 


१. जन्स ; 
| 
* निरंतर जलती हुई आने कैसा आनंद और हास्य 


अंधकार में भठकने वालो, मछा दीपक क्यों नहीं शोधते न 


लगभग पच्चीससों वर्ष पूषं हिमालय की तलहोॉमें चंपारण्यके 
उत्तरमे, नेपालकी तराई में कपिलवस्तु नामक एक नगरी थी। '"शाक्य 
कुलके क्षात्रियोंका वहा एक छोंठासा मड्ाजनसत्ताक राज्य था | शुद्धोदन 
नामक एक शाक्य उसका अध्यक्ष था। उसे राजा कहा जाता था | 
शुद्धोदूनक चिवाह गौत्तमर्वश की मायावती और महाप्रजापाति नामक दो 
वहनोंसे हुआ था | मायावतीकों एक पुत्र हुआ, लेकिन प्रसव के सात 
दिन बाद दी उसका स्वरगवास हों गया । शिशुके पाछन का भार महाप्रजा- 
पति पर आ गया | उसने शिक्षुका पालन अपने पुत्रकी तरह किया | उस 
बालकने भी उसे अपनी सग्री माँके समान समझा | इस बालक का नाम 
सिद्धार्थ था। 


१, कोनु दासे किसानन्दों निच्च पञ्जालिते सति। 
अन्धकारेन ओनडो (१) पदीप॑ नगवेसथ ॥ 


२, इर्सा कारण बुद्ध घ्ाक्य और गौतम मुनिके नामसे भी प्रातिध्द हैं 


श् बुद्ध 


२. सुखोपभोग : 

शुद्धोदनने सिद्धार्थकरा बहुत लाड़-प्यार्से पालन किया । राजकुमारफों 
उसके उपयुक्त शिक्षा दी गई, लेकिन साथ-दी-साथ संसारके विलातों की 
पूर्ति में भी किसी तरद कर्मी नहीं रखी गई | य शो ध रा नामक गुणवान 
कन्याके साम उसका विवाह हुआ और उनके राषटुल नामेक पृत्र पैदा 
हुआ । अपने भोगोंका वर्णन सिद्धार्थने इस प्रकार किया हैं; 


४ | बहुत सुकुमार था। मेरे लिए पिताने तालाब पुदवांकर 
* उसमें विविध प्रक्रारकी कमलिनिया लगाई थीं। मेरे वस्त्र रेशमी दोंते ये | 
शीत और उन्णता का असर न होने देने के लिए मेरे सेवक मुझ पर 
दइवेत छच्च लगाए रदते | ठंडी, गर्मा और बचा 'फछतुर्मे २इने के लिए. अलग 
अलग तीन महल थे। जब मे वर्षो के लिए बनाए दहुए मद्ठल में 
रहने के लिए जाता, तब चार महद्दीने तक बाहर न निकल, स्प्रियोंके गीत 
ओऔर वाद्य सुनते हुए समय बिताता | दूसरों के यहां सेवफ्रोंफों इलका भोजन 
मिलता था, लेकिन मेरे यहां दास-दासियों को अच्छे मौजनफे साथ 
मात भी मिला करता था | 


३. विवेक बुद्धि 

इस प्रकार सिद्धार्थ की जवानी बीत रदह्दी थी। लेकिन इतने ऐश-आराम 
मेसी सिद्धार्था चिंत स्थिर था। बचपन से दी वह विचार-शील 
और एक़ाग्र-चित्त रहता था। जो दृष्टि पडता उसका बारीकीसे निरीक्षण 
करना और उसपर गंभीर विचार करना उनका सहज-स्वमाव यथा । 
सदेव विचार-शील रहे त्रिना किस पुरुष को मद्दत्ता प्रात दो सकती है ? 
और कौन-सा ऐसा तुर्छ प्रसंग हो सकता है जो विचारक पुरुषके जीवनमें 
अदभुत परिवर्तन करनेमे समय न दे 


१. पिछली टिप्पणी देखिए | 


बढ 


४ महामिनिष्क्रमण 


स्ध्ण 





४. विचार: 

सिद्धाथ केवल यौवनका उपमोग ही नहीं कर रहा था, बलिकि 
योवन क्या है ! उसके आरभमें क्या है | उसके अस्‍्तमे क्‍या है ! इसका भी 
विचार करता था | इतना दी नहीं कि वह केवल ऐश-आराम करता था, 
वहिक ऐश-आराम क्या है ! उसमें सुख कितना है ! दुख कितना है ! ऐसे 
भोगका काल कितना है | इसका भी विचार करता था। वह कहता है; 


#इस सम्पत्तिका उपभोग करते-करते, मेरे मनमे विचार आया कि 
सामान्य अश्ञ मनुष्य स्वयं बुढ़ापेके झपदेंस आनेवाला है, फिर भी उसे बूढ़े 
आदमी को देख ग्लानि होती है और उसका तिरस्कार करता है | छेकिन 
में स्वयं बुढ़ापेके जालमें फँसने वाला हूँ इसलिए सामान्य सनुष्यकी तरह 
जरा -प्रस्त मनुष्यकी ग्लानि करना या उसका तिरस्कार कना मुझे शोमा नहीं 
देता | इस विचारके कारण मेरा योवनका मद जड़ मूलसे जाता रहा | 


/ सामान्य अश्ञ मनुष्य स्वयं व्याधिक झ्षपट्टेमे आनेवाला है, फिर 
भी व्याधि-अस्त मनुष्य को देख उसे ग्छानि होती है और उसका तिरस्कार 
करता है। लेकिन में स्वयं व्याधिकों झपडे से नहीं छूट सका; इसालिये 
व्याधि-प्रस्त से ग्लाने करना या उसका तिरस्कार करना मुझे शोभा नहीं 
देता | इस विचारसे मेरा आरोग्य मंद जाता रहा । 


८४ सामान्य अज मनुष्य स्वये मृत्युक्ों प्राप्त होनेषाछा है, फिर भी 
बद मृत देहकों देख ग्लानि करता है ओर उसका तिरसस्‍्कार करता है | लेकिन 
मेरी भी तो मृत्यु होगी, इसलिए, सामान्य मनुष्य की तरह मृत-शरीरको 
देख ग्लानि करना और उसका तिरस्कार करना मुझे शोमा नहीं देता । 
इस विचारसे मेरा आयु-मद बिलकुछ नष्ट हों गया |”? * 


१ बुद्ध, धर्म और संघ!के आधारसे । पिद्धार्थकों बूढ़े, रोगी, शच 
और संन्यासी के अनुक्रमते अचानक दर्शन होनेंते बैरग्य उत्पन्न हुआ और 
बह रातोरात घर छोड़कर एक दिन निकछ गया। ऐसी कया प्रचलित है | 
थे कयाएँ कल्वित माद्म होती हैं । देखो ऊपरकी पुस्तकम कौबीजीका 
विवेचन | 


है बुद्ध 





५. मोक्षकी जिज्ञासा : 

जिनके पास घर, गाड़ी, घोड़े, पशु, घन, सझ््री, पुत्र, दास-दासी भादि 
हों, वे इस संसार में सुखी माने जांते हैं | ऐसा माना जाता हैं कि मनष्य 
का सुख इन वस्तुओं के आधार पर है; लेकिन सिद्धार्थ विचार करने लगा: 


# में स्वयं जरा-घर्ती, व्याधि-पर्मी, सत्यु-धर्मी, शोक-धर्भी शोंते हुए 
जरा, व्याधि, मृत्यु ओर शोकसे संब्रंध रखनेवाली वस्तुओंकी अपने मुखका 
आधार मान बैठा हूं | यह ठीक नहीं। ? जो रवये दुःख-रदित नहीं, 
उससे दूसरॉकों सुख कैसे मिल सकेगा! इसालिए जिसमें जरा, व्याधि, 
मृत्यु या शोक न हो, ऐसी वस्तुकी खोज करना उचित ९। और उसका 
आश्रय लेना चाहिए | 


६. पैराग्यकी वृत्ति 


इस विचारमें पड़नेवाले को संसार के सुल्ोर्भ क्या रस रहेगा 
जो सुख नाशवान्‌ है, जिनका भोग एक क्षण बाद दी केवल भूतकालकी 
स्मृति रूप हो रहता है, जो बुढापा रोग और मत्युक्रों निकट मै निकट सींच लाते 
हैं, जिनका वियोग शोक उत्पन्न करता है, ऐसे मुत्र ओर मोगसे सिद्धार्थ 
का मन उदास होगया | किसीक्रे धरमें कोई प्रिय व्यक्ति दीपावलीके दिन 
ही मरनेकी स्थितिंम पड़ा ही उगे उस दिन क्या पढयान्न प्रिय छगेंगे 
क्या उसकी इच्छा रातकी दीपवालीकी रोशनी देखने जानेफी होगी ! इसी 
तरह सिद्धार्थकों देइके जरा, व्याधि और मत्युतं होनेवालें आवश्यक 
रूपातरकों क्षण-क्षणमें देखकर, गुखोपभोगसे गलछानि होगई | वह 
जद्टां-त्ा इन वस्तुओंको नजदीक आती हुई देंखने लगा; और जपने 
आत-इष्टों, दास-दासियों आदिको इस सुखके दी पकछ्ति पड़े देख उसका 
दृदय करुगासे भरने लगा | लोग ऐसे जड़ केसे बन गये ! विचार क्यों नहीं 
करते १ ऐसे तुच्छ सुल्के लिए आदर केसे दोते हैं! आदि विचार उसे 
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ने लगे । छे।किन ये विचार कब कह्टे जा सकते हैं ! इस सुखके स्थान पर दूसरा 
कोई अविनाशी सुख बता सकने पर ही यंद बात करना उचित है। ऐे 
सुखकी शोध करने ते छुव्कारा हो सकता है। निजी हितके लिए यही सुख » 
प्राप्त करना चाहिए और प्रियजनोंका सच्चा हित्‌ करना हो तो भी अविनाशी 
सुत्ष की दी खोज करनी चाहिए | 


७, महाभिनिष्क्रमण : 

आगे चलकर वह कहता है के '' ऐसे विचारोम कितना ही, समय 
जानेके बाद, जब कि में उनतीस वर्षका तरुण था, मेरा एक भी बाल सफेद 
नहीं हुआ था और माता पिता मुझे इजाजत नहीं दे रहे ये; आखोते 
निकलते अश्नुप्रवाइसे उनके गाल गीढ़े ही गए थे और वे एक ररीखे रोते 
ये, तब भी में शिरो-मुंडनकर, मगवा वेश घारण कर घरते निक्रल ही गया | * 


८ सिद्धाथ की करुणा: 

यों सगे-संबंधी माता-पिता, पत्नी-पुत्र आदिकों छोड़नेम सिद्धाय 
कोई निःद्वर नहीं या। उसका हृदय तो पारिजातकसे भा कोमल हो गया 
था | प्राणी-मात्र की ओर प्रेम-भावतसे निहास्ता था| उसे ऐसा लगा कि 
यदि जीना हो तो जगतके कल्याणके लिए दी जीना चाहिए | केवल स्वयं 
मोक्ष प्राप्त करनेकी इच्छासे ही वह गह-त्याग के लिए प्रेरित नहीं हुआ था। 
लेकिन जगतमें दुख निवारण का कोई उपाय है या नहीं, इसकी शोध 
आवश्यक थी | और, इसके लिए जिन्हें मिथ्या बताया गया है, ऐसे सुखोंका 
त्याग न करना तो मोह ही माना जावेगा। ऐसा विचार कर रिद्धार्थने 
संन्यात-धम स्वीकार कर लिया । 





१, बुद्ध, धर्म और संघसे 
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४, फिरसे शोध: उद्गक सुनिके यहाँ : 

वह काछामका आश्रम छोड़ उद्धक नामक दूसरे योगीके यह 
गया | उसने सिद्धार्थको समाधिक्ती आठवीं भूमिका मिखाई। सिद्धार्थने 
इसे भी सिध्द कर लिया | इससे उद्रकने उसका अपने समान हो जाने से 
बहुत सन्‍्मान किया | 


५. पुनः असंतोष : 
लेकिन सिध्दार्थयों अब भी संतोष नहीं हुआ। इससे भी दुःख 


रूप दृत्तियोंकों कुछ कार तक दयाया जा सकता दे, छोकिन उनका जड़-मूलसे 
नाश तो नहीं ही होता । 


६. निजी प्रयत्न : 
सिध्दार्थको लगा कि अब सुखके मागमेकी निजी प्रयत्मसे शोधना 


चाहिए. | यह विचार कर _ वह कफिरते-फिस्ते गयाके पाल उरूवेछ 
ग्राम आया | 


देह-दुमन : 

वहा उसने तप करनेका निश्चय किया । उस समय ऐसा माना 
जाता था कि उम्र रूपते शररीरका दमन ही तप है | इस प्रदेशमें वहुतसे 
तपस्वी रहते थे | उन सबकी रीतिके अनुसार सिध्दार्थने भी मारी तप 
शुरू किया । शीतकालमें ठंडी, ग्रीप्मकालर्स गर्मी और वर्षा 
कालमें वरसात्की धाराएं सहन कर उपवासकर उसने शरीरकौों अत्येत 
कृश कर डाला | घंटों तक ध्वासोच्छवास रोक वह्ट काठकी तरह ध्यानस्थ 
बैठा रहता | इससे उसके पेटमें मयकर ब्रेदना और दारीरमें दाइ ऐती | 
उसका शरीर केवल दाड्ुयोंका ढांचा रह गया। आखिर उसमें उठनेकी 
भी शाक्ते न रही ओर एक दिन तो वह मूच्छा खाकर गिर पडा | तब 
एक ग्वालने दुध पिछाकर उसे सचेत किया। लेकिन इतना कष्ट उठाने 
पर भी उसे दांति न मिली | 


तपर्चयां 





<. अन्नञग्रहण : 


सिद्धार्थ ने देददमन का पूरा अनुभव फरण्नेपर देखा 
कि केवल देहदमन से कोई छाम नहीं | यदि सत्य का मार्ग खोजना 
हो तो चह शरीर की शक्ति का नाश करके नहीं मिल सकेगा, 
ऐसा उसे छगा । इसलिए उसने फिर से अन्नम्रहण करना शुरू कर 
दिया। सिद्धार्थ की उम्र तपश्चर्या से कितने ही तपरवी उसके शिष्य 
के समान हो गए थे। सिद्धार्थ को अन्नग्रहण करते देख बुद्ध के प्रति 
उनमे निरादर पैदा हुआ। सिद्धार्थ योगश्रष्ट हो गया, मोकप फे छिए 
अयोग्य हो गया, आदि विचार कर उन्होने उसका त्याग कर दिया। 
लेकिन सिद्धार्थ मे लोगो मे केवल अच्छा कहकछाने की छाछसा 
नहीं थी। उसे तो सत्य और सुख की शोध फरण्नी थी । इस बारे में 
डसके संबध में दूसरों के अभिश्नाय बदलेंगे, इस विचार से उसे जो 
भाग भूछ भरा छगा उससे वह कैसे चिपट सकता था ' 


९. वोधप्राष्ति : 

इस श्रफार सिद्धाथ को शाज्य छोड़े छः प्ष बीत गए। 
पिपयों की इच्छा, कासादि विकार, खाने-पीने की हृष्णा, आछस, 
कुशंका, अभिमान, कीति की छाढूसा, आत्मस्तुति, परनिंदा आदि 
अनेक प्रफार फी चित्व की आसुरी वृत्तियों के साथ उसे इन पर्षों” 
में झगड़ना पड़ा | ऐसे विकार ही मनुष्य के घड़े-से-बड़े शन्नु हैं. इसका 
उसे पूरा विश्वास छो गया। अन्त सें इन सब चिकारो को जीत 
कर उसने चित्त की भ्षत्यंत शुद्धि को । जब चित्त की परिपूर्ण शुद्धि 
हो गई तब उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ | जन्म ओर स॒त्यु 
क्या है ? सुख ओर दुःख क्या है दुःख का नाश होता है या 


१० घुद्ध 


नहीं १ होता है तो किस तरह ? यह सच बातें प्रत्यक्प हो गई'। 
शंकाओं का निराकरण द्वो गया। शशांति के स्थान पर शांति दो 
गई । सिद्धाथ लज्ञान निद्रा से जागकर बुद्ध हो गए । वेशासत्र सुदी 
१५ के दिन उन्हे प्रथम ज्ञान-सफ़रण हुआ | इसलिए इस दिन घुद्व- 
जयंती मनाई जाती है। बहुत दिन तक उन्होंने घूम-धुमकर अपने 
स्फुरित ज्ञान पर विचार किया | जब सारे संशयों का निराकरण दो 
गया, प्राप्त ज्ञान की उन्हें यथार्थता प्रतीत हो गई तथ स्वय 
शोधित सत्य प्रकट कर अपने भगीरथ प्रयत्नो का छाभ जगत 
को देने के लिए उन्हे उनकी संसार-सम्बन्धी और कांरुण्य 
भावनाओं ने प्रेरित किया ।९ 


१. बौद्ध अंथों में लिखा है कि अह्यदेव ने रन! जगदुद्धार के 
लिए प्रेरित किया । लेकिन मेत्री, करुणा, प्रमोद (पुण्यवान छोगों को 
देख आनंद ओर पृज्यता की बृत्ति ) उपेक्पा ( हृठपूर्वक पाप में रहने- 
वालों के प्रति ) इंन चार भावनाणों फो ही बुद्धवर्म में 'ऋफाविद्दारा 
फहा है। इस रूपके को छोड़ कर सरल भाषा में ही ऊपर समझाया 
है । चतुमुंख त्रह्मदेव की कल्पना को वैदिक ग्रन्थों में अनेक प्रकार से 
समझाया है, उसी तरह यह दूसरी रीति है। सरछ वस्तु को सीधे 
ढंग से न कह कचि रूपक में कहते हैं। कालान्तर में रूपक का ऊर्य 
दव जाता है, सामान्य जन रूपक को द्वी सत्य मानकर पूजा करते 
हैं और नए कवि अपनी कल्पना से झेसे रूपको का अपनी रुचि के 
अनुसार अर्थ करते हैं। फिर भी वेश्रूपक को नहीं छोड़ते और रूपक 
को रूपक के रूप में पूजना भी नही छोड़ते । मुझमें काज्य प्रतिभा की 


तपइचयों ११ 





कमी है, यह आरोप स्वीकार कर भी सुझे कहना चाहिए, अथवा 
मुझे परोकप पूजा रुचती नहीं। अनेक भोले छोगों को श्रम में 
डालने का यह सीधा रास्ता है। इस प्रत्यक्ष भोतिक माया की 
अपेक्पा शास्त्रीय ओर कवियों की वाइईमाया (शब्द-माया ) बहुत 
विकट द्वोती है | 


सम्प्रदाय 


मार्ग अष्टांगिक श्रेष्ठ अरु सत्य के चार पद । 
धर्मा में श्रेष्ठ बेयाग्य, ज्ञानी श्रेष्ठ द्विपादों में ॥ 
वाणी का नित्य संयम, सन से भी संयसी होवे। 
पाप न संचरे देह से वह पावे ऋषिमार्ग को | ? 


१. धारंसिक शिष्य: 

अपनी तपश्चर्या के समय में चुद्ध अनेक तपस्वियों के संसर्ग 
में आए थे। वे सब सुख की शोध में शरीर को अनेक प्रकार से 
कष्ट दे देह-दमन कर रहे थे। बुद्ध को यह्द क्रिया भूलभरी छगी। 
वहाँ स्रे उन्होंने उन तपरिवयों में से कइ्यों को स्वयम्‌ को प्राप्त 
इआ सत्य का उपंदेश किया । इनमें से जिन ज्ाह्मणों ने अन्न खाना 
शुरू करने पर बुद्ध का त्याग किया था वे उनके पहले शिष्य झुए। 
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विशगो लठठो धस्मानं ह्विपदानं च चक्खुमा॥ 
वाचानुर्क्खी मनसा सुसंबुतो 
कारयेन च अपुसले न कयिदर | 
एते तयो कम्मपथे विसोधये 
आरधये मग्गमिसिप्पवेदितं | ( धम्मपद ) 
(१२) 


का १३ 
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२. सस्प्रदाय फा विस्तार ५ 

बुद्ध का स्वभाव ऐसा नही था कि जो शांति उन्हें प्राप्त हुईं 
थी, उसका वे अकेले दी उपभोग करे। अपने साढ़े तीन हाथ के देह 
फो छुखी करने को ही उन्होने इतना प्रयास नही किया था। इससे 
उन्होने जितने वेग से सत्य की शोध के लिए राज्य का त्याग किया 
उत्तने ही वेग से ,उन्होने अपने सिद्धान्तो का प्रचार करना शुरू 
किया। देखते-देखते हजारो मनुष्यो ले उनका शिष्यत्व स्वीकार 
किया । कितले दी सुमुक्पु उनका उपदेश छुन संसार का त्याग कर 
उनके भिन्नु-संघ मे प्रविष्ट हुए। इनके सम्प्रदाय या संध में ऊँच- 
नीच, गरीब-अमीर का भेद-भाव नद्दी था| चर्ण और कुछ के अभि- 
भान से वे परे थे। सगघ के राजा त्रिंविसार, उनके पिठा शुद्धोदन, 
फोसछ के राज्ञा पसेनाद तथा अनाथपिंडिक आदि धनिकों ने 
जिस तरह उनका धर्म स्वीकार किया था, उसी तरह उपाछि नाई, 
चुन्द लुद्दार, धांवपाढी वेश्या आदि पिछड़ी जातियो में से भी 
उनके प्रमुख शिष्य थे। स्त्रियाँ भी उनका उपदेश छुन भिक्ुणी होने 
फो प्रेरित हुई । पहले तो स्त्रियों को भिकुणी बनाने को बुद्ध तैयार 
नहीं थे, लेकिन उनकी साता गौतमी और पत्नी यशोघरा ने भिकुणी 
होने की आतुए्ता प्रकट की ओर उनके आम्रह् के वश होकर उन्हें 
भी भिन्नुणी होने की आज्ञा बुद्ध को देनी पढ़ी | 
३. समाज-स्थिति* * 

बुद्ध के समय में मध्यम-वर्ग के छोगों की ध्नोदशा नीचे 
लिखे अनुसाए दो गई थी, ऐसा छगता है । 


९. देखो पिछछी टिप्पणी नं, ४ 





श्छ चुद्ध 


च्च्ञ 


एक वर्ग ऐंहिक सुखो में लिप्त रहता था। मद्यपान और 
विलास में ही यह वर्ग जीवन की सार्थकता समझता था। दूसरा 
एक वर्ग ऐट्विक सुखों की छुछ अवगणना करता, लेकिन म्वर्ग में 
उन्ही सुखो को प्राप्त करने की छाछसा से मृक प्राणियों का चछिदान 
कर उन्हें देवों के पास पहुँचाने के काम में लगा हुआ था | तीसरा 
एक वर्ग इससे उछटे ही मार्गपर जा शरीर का अंत होने तक दमन 
करने में पेसा था। 


न >>>>9++»%५ 3० 





४. मध्यम मार्ग : 


इन तीनों मार्गों में अज्ञान है, ऐसा बुद्ध ने समझाया। संसार 
और स्वग के सुख की ठृष्णा तथा देह-दसन से स्वयं का नाश फरने 
की तृष्णा ओर दोनो सिरे की इच्छाओं को त्याग कर मध्यम 
मार्ग का उन्होंने उपदेश किया | इस मध्यम माग से दुःखों का नाश 
होता है, ऐसा उनका सत्त था । 


५, आये सत्य : 


मध्यस सार्ग यानी चार आये सत्यों का ज्ञान । वे चार आय 
सत्य इस प्रकार हैं : 


१,जन्म, जरा व्याधि, मरण, जनिप्ट-संयोग और इष्ट-वियोग 
ये पाँच दुःख रूपी पेढ़ की शाखाएँ हैं। ये पाँचों दुःख रूप हैं अर्थात्‌ 
ए +4। कप पु ब्प्र कर 
अनिवाय हैं। ये अपनी इच्छा के अधीन नहीं हैं। इन्हें सहन करने- 
पर ही छुटकारा है| यह पहला आय सत्य है । 


सब्श्रदाय॑ १्ण 
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२ इनके सिचा दूसरे सब दुःख स्वयं मनुष्य के उत्पन्न किए 
हुए हैं। संसार के सुखों की रुष्णा, स्वर्ग के सुखों की रृष्णा और 
आत्मनाश की तृष्णा ये-तीन प्रकार की रृष्णाएँ पहले के दुःखों को 
फिर से उत्पन्न करने में तथा दूसरे सब दुःखों के कारण हैं । इन 
तृष्णाओं से प्रेरित हो मनुष्य पापाचरण करता है। अपने को तथा 
जगत्‌ को दुःखी करता है। ठष्णा दुःखो का कारण है, यद दूसरा 
आय सत्य है। 


२. इन तृष्णाओं का निरोध दो सकता है। इन तीन रृष्णाश्नों 
हा नि करने से ही मोक्पप्राप्ति होती है। यह तीसरा आय सत्द 
| 


४. दृष्णाओ का निधशे कर दुःखो का नाश करने के साधन 
के नीचे मुजब आठ भंग हैं : 


१-सम्थक्‌ ज्ञान-चार आय सत्यो को सब इृष्टियों से विचार 
ऋष जानना। 


२-सम्यक संकश्प-शुभ कार्य करने का ही निश्चय । 
३-सम्यक्‌ वाचा-सत्य, प्रिय ओर हितकर वाणी ६ 
४-सम्यक्‌ कर्म-सत्कम में दी प्रवृत्ति । 


५-सम्यक्‌ आजीविका-प्रामाणिक रूप से ही आजीविका 
चराने के छिए उद्यम | 


६८-सम्यकू प्रयस्‍्न--कुशल पुरुषार्थ । 
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3--सम्यक्‌ स्ठृति-में क्या करता हूँ ( क्या बोटता हैँ. १ क्‍या 
विचार करता हूँ ? इसका निरंतर भान। 

८ सम्यक्‌ समाधि*-अपने कम में एकाप्रता | णपने निश्चय 
में एकाग्नता, अपने पुरुषार्थ में एकाग्रता ओर अपनी भावना में 
एकाञता [९ 

यह अष्टांग मार्ग बुद्ध का चौथा आय सत्य है | 
& योद्ध शरण-ब्य : 

जो बुद्ध को मार्ग-दर्शक के रूप में रवीकार करें उनके उपदेश 
किए हुए धर्म को प्रहण करे और उनके भिक्तु-संघ का संत्सग करें, 
चह घौद्ध कहछाता है : ५, 

बुध्दंं शरणं "गच्छामि। 

धर्म शरणं गच्छामि | 

संघं शरणं गच्छामि | 

इन तीन शरणो की प्रतिन्ना लेने पर बुद्ध धर्म में प्रवेश होता 


१ सम्यकू-यानी यथार्थ अथवा शुभ 

२ भावना में एकाग्रता यानी कभी मंत्री, कसी ह प, कभी 
अहिंसा, कभी हिंसा, कभी ज्ञान, कभी अज्ञान, कभी वेराग्य, कभी 
विपयों की इच्छा आदि नहीं, बल्कि निरंतर मैत्री, अहिसा, ज्ञान; 
वैराग्य में स्थिति यह समाधि है। देखो, गीता अध्याय १३ श्कोक ८ 
से ११; ज्ञान के लक्षण । 

३ देखो पिछछी टिप्पणी ५ वीं 


सम्प्रदाय श्७छ 


जे. 2 नल फटी ज४ण 8 हम जरामकममकान-- 


अिनीीनीन नम. नमकीन नमी जणाओ | 


७. बुद्ध धरम: ॥ रे 

चार आयसत्य में मनुंप्य की अपनी न्यूनाधिक शक्ति' के 
अनुसार मन, कम, चचन से निष्ठा हो ओर अष्टांग-मार्ग की साधना 
करते-करते वह बुद्ध-दशा को प्राप्त हो, इस हेतु के अनुकूल पड़ने- 
वाली रीति से बुद्ध ने घ्म का उपदेश किया है। उन्होने शिष्थो के 
तीन भेद क्रिए हैं : गृहस्थ, उपासक और सिक्‍पु।. , * | * 

गहस्थ-घम 

ग्रहस्थ को नीचे की पाँच अशुभ भ्रवृत्तियों से दूर रहना 
चाहिए ; 

[१] आणियों की हिंसा [ २|चोरी [३] व्यमिचार 
[४ ] असत्य [५ ] शराब आदिका- व्यसन | 

उसे नीचे की शुभ प्रवृत्तियों में तत्पर रहना चाहिए ; 

[१] सत्संग [२] गुरु, माता-पिता और कुट्ठम्व की सेचा 
[३] पृण्यमा्ग से द्रव्य संचय [४] मन की सनन्‍्माग में हृढ़ता 
[५ ] विद्या और कछा की प्राप्ति [ ६ ] समयोचित सत्य, प्रिय और 
हितकर भाषण [ ७] व्यवस्थितता [८] दान [६] संबंधियों परं 
उपकार [ १० ] धर्मांचरण' [११] नम्न॑ता, संत्तोष, ऋृतज्ञतां ओर 
सहिष्णुता आादि गुणोकी भ्राष्ति ओर अन्त में [ १२ ] तपश्चयां 
त्रह्मचय आदि के मागपर चछ चार आयसत्यों का साक्षारकार कर 

मोकप की प्राप्ति । 





९, उपासक का धम : 
उपासक को गृहस्थ-धर्म के उपरान्त महीने मे' चार दिन 
निम्नछिखित ब्तो का पाछन करना चाहिए $ 
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[१] ब्रह्मचये [२] मध्याह के बाद भोजन न करना [3३] हृत्य, 
गीत, पुष्प इत्यादि विलास का त्याग [४] ऊँचे ओर मोटे बिछोनों 
का त्याग | इस ज्त को उपोसथ कहते हैं। 

९०, सिक्षके घमे 
भिन्नु दो प्रकार के हैं; श्रामणेर और मिल्ु। बीस व के 


भीतरवाले श्रामणेर कहकाते हैं। ये किसी भिक्तु के हाथ के नीचे ही 
रहते हैं। भिक्तु में और जिनमें इतना द्वी अन्तर है । 


भिज्षा पर जीवन-निर्वाह की, बृक्षो के नीच रहने की, फटे 
कपड़े जमा कर उनसे शरीर ढंकने की खीर बिना औषपधादि के 
रहने की भिन्ञु को तैयारी चाहिए। असे चाँदी-सोने का त्याग 
करना चाहिए और निरंतर चित्त के दमन का अभ्यास करना 
चाहिए |१ 

१ भरतृदरि कृत नीचे के श्छोक में सदाचार के जो नियम हें दे 
भानों बौद्ध नियमों का ही संकलित रूप है :-- 

प्राणाघातान्निवृत्तिः* परघन हरणे संयम) * सत्यवाक्य॑ * 

फाले शक्त्या प्रदानं* युवत्तिजनकथामूकभावः परेपाम्‌+ 

उष्णा ज्ोतो विभंगो ९ गुरुषुच विनयः० सर्वभूतालुकम्पा* 

सामान्यः सर्च शास्त्र स्वनुपक्रतविधि: थे यसामेपपन्थाः ॥ 


बे 
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११, सम्प्रदाय की विशेषता + 

बुद्ध के सम्प्रदाय की विशेषता यह है कि सामान्‍य नीति-प्रिय 
भनुष्य की बुद्धि में उत्तर सके, उन्हीं विफयों पर श्रद्धा रखने को 
पे कहते हैं। 

अपने ही बल से बुद्धि में सत्य के समान प्रतीत न हो ऐसे 
फोई चमत्कार, सिद्धांत, विधियों था त्तो में वे श्रद्धा रखने को नहीं 
कहते । किसी कल्पना या बादपर अपने सम्प्रदाय की नींव उन्होंने 
नही डाली; किन्तु जैसे सब सम्प्रदायों में होता है उसी सत्य की 
अपेक्षा से सम्प्रदाय का विस्तार करने की जिच्छावाले लोगों ने पीछे 
से ये सघ बातें चुद्ध-घर्म में मिछा दी हैं, यह सच है। 


एन्दू और जैन धर्म की तरह बोद्धघर्म भी पुनजन्म की 
मान्यता पर खड़ा हुआ है। अनेक जन्मतक प्रयत्न करते-करते कोई 
भी जीव बुद्ध-दशा को प्राप्त कर सकता है। बुद्ध होने की इच्छा 
से जो जीव प्रयत्न करता है उसे बोधिसत्व कहते हैं । प्रयत्न करने 
फी पद्धति इस प्रकार है 


बुद्ध होनेके पहले अनेक महागुणों को सिद्ध करना पड़ता 
है। बुद्ध में अहिंसा, करुणा, दया, अुदारता, ज्ञानयोग तथा कम फी 
कुशछता, शौर्य, पराक्रम, तेज, चमादि सभी श्रछ्ठ गुणों का विकास 
हुआ रहता है। जब तक एकाध सदूगुण की भी कमी होती है 
तब त्तक चुद्ध-इशा प्राप्त नहीं होती । यहाँ तक कि तब तक उससें 
पूर्ण ज्ञान नहीं होता; वासनाओं पर विजय नही होती, मोह का नाश 
नहीं होता । एक दी जन्म में चद इन सब गुणों का विकास नहीं 
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कर सकता, लेकिन बुद्ध होने की इच्छावाला साधक एक-एक जन्म 
में एक-एक शुण में पारंगतता प्राप्त करें तो जन्‍्मांतर में वह बुद्ध 
दोने की योग्यता ,प्राप्त कर सकता है। गौतम चुद्ध ने इसी पद्ध 

से अनेक जन्म तक साधना कर चुद्धत्व प्राप्त किया था, ऐसा बीड्ध 
मानते हैं | यह बात उस धम के अनुयायियों फे मनपर जमाने के 
लिए एक बोधिसत्व की कल्पना कर उसके जन्मजन्मांत्तर की कथाएँ 
गढ़ दी गई हैं। अर्थात्‌ ये कथाएँ कवियों की' कल्पनाएँ हैं | लेकिन 
साधक के सन पर जमे, इस प्रकार गद़ी हुई हैं। इन कथाओं को 
जातक कथाएँ कहते हैं। सामान्य-जन इन कथाओं को चुड्ध के 
पूर्व-जन्म की कथाओं के रूप में मानते हैं। लेकिन यह भोछी 
मान्यता है। फिर भी इनमें से कुछ'कधाएँ बहुत बोध-अद हैं | 


नाथ >भ मे अब नजत >थ नह. »%. 


उपदेश 


४ पाप न आचरो एक, रहो सम्भागे में हृढ ।: 
सखचित्त सदा शोधिण, यह है शासन बुद्धो का.॥* 


१. आत्मप्रतीति ही प्रमाण है 

चारित्य, चित्तशुद्धि और देवी सम्पत्ति का विकास ये बुद्ध 
के उपदेशो 'में सूत्र रूप से पिरोएट गए हैं। लेकिन इस ससथन में वे 
भवर्श का लोभ, नरक का भय, श्रह्म का आनन्द, जन्म-मरण का 
दुख, भवसागर में उद्धार या कोई भी दूसरी आशा या भ्रय-देना 
था दिखाना नहीं चाहते । वे किसी शाख्र का आधार भी नही देना 
चाहते । शास्र, स्वर्ग, नके आत्मा, जन्म-्मरण शादि; इन्हे मान्य 
नही, ऐसी घात नही है, लेकिन इनपर बुद्ध ने अपना उपदेश नहीं 
किया, इन बातो को जो कहना चाहता है उसका महत्व स्वयं सिद्ध 
है, और अपने पिचाये से समझ में आने जैसी हैं, ऐसा अनका 
अमिप्राय मालूम होता है। वे कहते हैं 


“मनुष्यो, में जो कुछ कहता हूँ वह परंपशगत है, ऐसा 
समझ उसे सच न भान छो | अपनी पूव परपरा के अनुसार है. यह 


लत 





१ सव्व पापरस अकरणं कुसल्स्स डउपसम्पदा | | 
* सचित्तपरियोदपन एतं धुद्धाइसासन ॥--(चम्मपद्‌) 
(२१) नि 


श्र वुद्ध 





समझ कर भी सच न मान छो। ऐसा होनेवाछा है, यह समझकर भी 
सच न मान छो । छीकिक न्याय समझकर भी सच न मान लो | 
सुन्दर छगता है इसलिए भी सच न मान छो। प्रसिद्ध साधु हूँ, 
पूज्य हूँ , यद समझकर भी सच न सान लो। तुम्हें अपनी विवेक- 


घुद्धि मेरा उपदेश सच ठगे तो द्वी ठुम इसे स्वीकार करो। ” 


२. दिशा-वन्दन + 

उस ससय कितने हद्वी छोग ऐसा नियम पाछते थे कि श्रातः 
छाल स्नान कर पूष, पश्चिम, दक्पण, उत्तर, उध्व ओर अघो इन 
छः दिशाओ का वन्दन किया करते | बुद्ध ने छः दिशा इस प्रकार 
धताई है 

स्नान कर पवित्र होना ही पर्चाप्त नही है। छः दिशाओको 
नमस्कार फरनेचाले को नीचे लिखी चौद॒ह बातो का त्याग करना 
धाहिए; 

१९. आआणधात, चोटी, व्यसिचार, जसत्य-भापण ये चाए 
दुखरूप कर्म, 


हे २, रवच्छंदता, &प, भय और मोह ये चार पाप के फारण 
और 


३. भयपान, शत्रिश्रमण, खेल-तमाशे, व्यसन, जुआ, कुसंगदि 
शर आलस--ये छः सम्पत्ति नाश के द्वार । 


इस प्रकाश पविन्न हो, माता-पिता को पूर्व दिशा समझ उनकी 
पूजा करना। यानी उनका कास ओर पोषण करना, छूछ में चले आए 


उपदेश श्शे 





शत्कार्यो' को चालू रखना, उनकी संपत्ति का योग्य विभाजन करना 
और मरे हुए दिस्‍्सेदाों के हिस्से का दान-धर्म करना । 


गुरु को दविषण दिशा समझ उनके आने पर खड़े होना, 
शीमारी में शुअपा करना, पढ़ाते समय श्रद्धापूवंक समझना, प्रसंग 
जाने पर उनका काम करना कौर उनकी दी हुईं विद्या की प्रतिष्ठा 
रखना, यह द्पिण दिशा की पूजा करना है। 


पश्चिम दिशा झी को समझना चाहिये। उसका मान रखने 
से, अपमान न होने देने से, पत्नीजत के पाठन से,घर का कारोबार 
उसे सोपने से जोर आवश्णक वल्त्नादि की पूर्ति करते से उसकी पूजा 
द्वोती है। 


उत्तर विशा यानी मित्रवर्ग ओर सगे-संबंधी । उन्हें योग्य 
परतुएँ सेंट करने से, मधुर व्यवहार रखने से, उनके उपयोग में आने 
शे, उनके साथ समानता का बर्ताव करने से, ओर निष्कपट व्यवहार 
से उत्तर दिशा ठीक तरह पूनी जाती है । 


अधोदिशा का वन्दन सेवक को शक्ति-प्रमाण ही काम 
सौपने से, योग्य ओर समय पर वेतन देने से, बीमारी में शुभूषा 
करने से ओर अच्छा भोजन तथा प्रसंगोपाच इनाम' देने से 
द्वोता है। 

ऊध्वेदिशा की पूजा साधु-संतों का मन, वचन और काया 
से आदर करने से, मित्षा में बाधा न डाछने से ओर योग्य चरतु 
फे दान से होती है। 





ब्रू रे ६५५० 
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प्राण्वात, घोरी झारतयमियार थे मीन थारगरय पाए 
शसत्य, चुगली, गाली और या वाद ये धार याचिक बाब है, थ्या 
सर पे मोक्ष वी 7म्3] तथा सध्य, शपद्रिसा, दया 


ता 
प्र समन नं ष्त / है हर 


श|। जाडदि मे हिजड़ा से नॉन सामसक पाप £ | 
2 उपासथ यत : 
पयाखध रेत कश्नवान पा इम् 


फरमा चाहिए : 


० क नि बढ हि 

आज के भागगान ना एशग बढ़ी | । साएमाज 7 झदि भर 

3 दी - हि. न ् 
गन में दया पन्ना हुर ४, पे 'सपन्न हआ 7 । मे यत जारी से 


2... बुएे के झा में मासातार या सामान्य अध्याग था। उप भी 
बिदार को तरप, वाणदों पे सिया दूसरे सथ मांगसाहारीं हैं, जीए 
साणवा से भी शसा नहीं लगना कि रथ में मनी नया | 4३ 8। 


ते 


और माद्ध भिन्ठ ( उिनितृत्वास्भ हे जग शिपतु भी ) शा हाहरी ही 
थे, रसऊा प्रमाणे नी मिलना । नियमित भोगन ही क्रनेगाछा 
सर्देश 


| 


क 
श्ज 
भय 


में घीरे-चीरे उत्पन्न एश्ग 2 ।,और उसकी शुरूआान सैनो मे 


«पर 


छह | 
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है और इस तरह मैंने अपने मन को पवित्र किया है। आज 
नहामचये का पालम करूँगा; आज मैंने असत्य भापण फा त्याग 
किया है; आज से मैंने सत्य बोलने का निश्चय किया है; इससे 
छोगो को भेरे शब्दों पर विश्वास होगा । मैंने सब प्रकार के मादक 
पदा्थी का त्याग किया है; समयवाह्य भोजन का त्याग किया है; 
सध्याह के पूव एक ही बार सुझे भोजन करना है। आज नृत्यः 
गीत, वाद्य, माला, गंध, आभूषण आदि का त्याग रखेंगा। आज 
मैं एकदम सादी शय्या पर शयन करूँगा। ये आठ नियम पाछूकर 
मैं महात्मा बुद्ध पुरुप का अनुकरण करनेवाला हो रहा हूँ ।” 


७, सात प्रकार की पत्तियाँ : 

वधिक, चोर, सेठ, माता, बहिन, मित्र और दासी ऐसी 
सात प्रकार की पत्नियाँ होती हैं। जिसके अन्तशकरण में पतिके 
प्रति प्रेम नही होत्ता, जिसे पैसा ही प्यारा होत्ता है चह ज्ली बधिक 
यानी हिंसक की तरह है। जो पति के पैसे मे से चोरी करके अछूग 
से घन जमा करती है वह चोर की तरह है। जो काम नहीं करती 
लेकिन बहुत खानेषाली है; पति को गाली देने में कसर नहीं रखती 
और पति के परिश्रम की इज्जत नही करती वह सेठ के समान है। जो 
पत्नी एकमाज्र पुत्र के समान पति की संभाल रखतती ओर संपत्ति 
की रक्ता करती हैं चह माता के समान है| छोटी घहन की तरह 
पति का जो आदर करती है और उसके अनुसार चलती है वह 
चहन के समान है। जैसे कोई मित्र लंबे समय के बाद मिलता है 
वैसे ही पति को देखकर जो अत्यंत हर्षितद्दो जाती है ऐसी 


सा 
5९.१४ 


हू ६4 
हि 
५६ 








ऋलीन और शीछवती पत्नी मित्र के समान है। ख़त सिट्ानि पर 
थ्री जो नहीं चिदती, पत्ति के प्रति जो बृगरियार भी सन में नहीं छाती, 
यह पत्नी दासोीं के समान है । 
5. सब वर्णाकी समानता : 

बुर बण के झमिमान को नह मानते थे सब मणा की मोश 
का अधिमार है। यर्ण का फेप्लन्य प्रमाणित काले छत कीड़े सश्ताः 
सिद्ध आधार नारी (। या तशञ्मिय आदि पाप परे नो पे नरक में 
जायें और ग्राह्ण भाहि पाप कर तो ये ने शा ? यदि द्रष्रण 
आदि पुण्य कम करें नो मे स्थ्य में लाये जीर शत्िय आदि करें ती 
न जायें ? आष्ण रागहे पादि सीन हो, मित्र भावना 4९ सर्के जीर 
अनिय आदि न कर सर ? इन सब धिपयों में चारो बठआवा समान 
अधिकार है, यह स्पष्ट ै॥१ फिर एक क्राद्ण मिस्दर हो कौर 
दूसरा विद्वान ही तो यश आदि में पहले किसकी आमंत्रित किया 
जायगा ? आप फागे कि विद्वान फो नो धिद्वला पी प्रतनीय 
ज्ञानि नहों । 

लेकिन जो विद्वान ब्राह्मण शझीछरित्त दुबारा हों कौर 
निरक्षर ग्राह्मण अत्येत शीठवान हो तो किसे प्रसव मानोंग ? उसर 
स्पष्ट है कि शीखवान फो । 

लेकिन इस तरह जाति की सपेत्ता विद्चत्ता सेप्र ठारती है 


न रकम तथा सिलल.. हन्‍ बे के 


£. छुलना कीजिए $ 
अ्िसा, सत्य, अस्तेय, निष्फाम-कीघ-लो मता । 
सब-भूत दित इन्छा--यद भर है स्प्र बणो। का ॥ 
( संरक्त सादित्यरर से ) 


किक पे 
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ऊौर विद्व्ता की अपेत्ता शीढ श्रे. रहरता है और उत्तम शीछ तो 
सब वचर्णों के मनुष्य प्राप्त कर सकते हैं । इसलिए यह सिद्ध होता 
है कि जिसका शील उत्तम है वही सब्र चणा में श्रेष्ठ है। 


बुद्ध भगवान्‌ माह्मण की व्याख्या करते हैं : “ संसार के 
संपूर्ण बंधनो को छेद्कर, संसार के दुखो से जो नद्दी डश्ता, जिसकी 
किसी भी वस्तु पर आसक्ति नहीं है, दूसरे मारे, याली दें, बंधन 
मे डाऊने पर उसे सहन करते हैं, कपमा ही जिनका बल है, उसे 
मैं ब्राह्मण कहता हूँ, कमछ के पत्तेपर गिरी हुईं बैँढो के समान जो 


ससाए के विपय-सुख से अलिप्त रहता है उसे ही मै ब्राह्मण कहता 
से ॥9 
है 


७, श्रेष्ठ यज्ञ * ५ 

सनोरंजक जोर उपयुक्त, बुद्धि में उत्तरे ऐसे दृष्टांत और 
काण्णों से उपदेश फण्ने फी घुछ की पद्धति अनुपम थी। इनका 
पक ही इृष्टांत यहाँ ऐना है: 


घुद्ध के समय में यज्ञ में प्राणियों का घध फेंश्ने का रिणज 
बहुत प्रचछित था। यज्ञ में होनेघाडी हिंसा को धंद करने फा 
आन्दोछन हिन्हुस्तान में चुद्ध फे समय से चछा आ रहा है। एक 
घाद फूटदुंत नामक एक न्ाह्मण इस चिषय में धुद्ध के साथ चर्चा 
करने के छिए आया उसने चुद्ध से पूछा-““ यज्ञ क्या है और 
उसकी चिधि कया है ९” 


१, देखो पिछली टिप्पणी छ॑ठवीं 





२८८ बुद्ध 





बुद्ध बोले--“प्राचीन काछ में सहाविज्ञित नामक एक बड़ा 
राजा हो गया है । उसने एक दिन विचार किया कि मेरे पास बहुत 
संपत्ति हैं। एकाध महायज्ञ करने मे उसका व्यय कहें तो सुझे बहुत् 
पुण्य होगा |? उसने यह विचार अपने पुरोहित से कहा । ' 


पुरोहित ने कहा --“महाराज, इस समय अपने राज्य में 
शांति नहीं है। भामो ओर शहरो में लूट-पाट मची है, छोगों को 
चोरो का बहुत त्रास है। ऐसी स्थिति में छोगो पर (यज्ञ के छिए) 
कर बिठाकर आप कतंव्य से विमुख होंगे। कदाचित््‌ू आप यह 
समझें कि डाकुओ ओर चोरो को पकड़कर फाँसी देने से, कैद करने 
से अथवा देश से निकाछ देने से शांति स्थापित हा सकेगी लेकिन 
यह भूल है। इस तरह राज्य की अन्धाधुन्धी का नाश नहीं होगा; 
क्यो कि इस उपाय से जो पकड़में नहीं आदेंगे वे फिए से उपद्रव 
करेंगे। ? | 


४ अब में इस तूफान को मिटाने का सच्चा उपाय . कहता 
हूँ : अपने राज्य में जो छोग खेती करना चाहते हैं, उनको आप 
बीज आदि दें। जो व्यापार करना चाहते हैं उन्हे पजी 4ं। जो 
सरकारो नौकरी करना चाहते हैं उन्हें योग्य काम ओर उचित वेतन 
पर नियुक्त करें| इस तरह सब छोगो को योग्य काम मिलने से वे 
तूफान नहीं मचावेंगे, समय पर कर मिछने से आपकी तिजोरी 
भरेगी, लूटपाट का भय न रहने पर छोग बाढठबच्चो की इच्छा पूरी 
कर, दरवाजे खुले रख आनंद से सो सकेंगे। ” 


५ 


उपदेदा श्ए्‌ 





दजा को पुरोहित का विचार बहुत अच्छा छगा। उसने 
तुरंत दी इस प्रकार व्यवम्था कर दी। जिससे थोड़े हो समय में 
राज्य में समृद्धि बढ़ गई । छोग अत्यत आनंद से रहने छगे |” 


“इसके बाद राजाने पुरोहित को बुलाकर कहा--'पुरोहितज्ी, 
अब मेरी महायज्ञ करने की इच्छा है, इसलिए मुझे योग्य सलाह 
दीजिए । ” 


४ पुरोहित ने कहा--“भदहाययज्ञ करने के पहले आपको प्रजा 
फी अनुमति लेना उचित है। इसलिए स्थान-स्यान पर विज्ञप्तियाँ 
चिपकाकर प्रजा की सम्मति प्राप्त कीजिए । ? 


पुरोद्धित की सूचनानुसार राजा ने विज्ञप्तियाँ चिपकवा प्रजा 
से अपना अभिप्राय नियता पूवक और स्पष्ट रूप से प्रकट करने 
फो कहा | सबने अनुकूल मत दिया । 


तब पुरोहित ने यज्ञ की तैयारी कर राजा से कह्ा-/महाराज, 
यज्त करते समय मेरा कितना धन खच होगा ऐसा विचाए भी आप 
को मन मे नही छाना चाहिए । यज्ञ होते समय बहुत खच होता है 
यह विचार नहीं करना चाहिए। यज्ञ पूरा दोनेपर बहुत खच हो 
गया यह विचार भी नहीं होना चाहिए। 


४ आपके यज्ञ में जच्छे-चुरे सव प्रकार के छोग आवंगे, लेकिन 
केवल सत्पुरुपो पर ही दृष्टि एख आपको यज्ञ करना चाहिए और 
चित्त को प्रसन्न रखना चाहिए।” 


३० चुद्ध 


“इस राजा के.यल्ञ में गाय, बकरे, मेंढे इत्यादि प्राणी मारे 
नही गए। बृक्‍षों को उखाड़कर उनके स्तंभ नहीं शेषे गए। नोकरों 
ओर मजदूरों से वेगार नहीं छी गई। जिनकी इच्छा हुई उन्होने 
काम किया । जो नहीं चाहते थे उन्होने नही किया । घी, तेल, दही, 
मधु और गुड़ इतने ही पदार्था' से यज्ञ पूरा किया यया | 





“उसके बाद शज्य के श्रीमंत छोग बड़े-बड़े नजशने लेकट 
आए। लेकिन राजा ने उनसे कट्ठा---“गृहर्थो, मुझे आपका नजराना 
भहीं चाहिए। धार्मिक कर से एकत्रित हुआ मेरे पास बहुत धन है.। 
डसमें से आपको जो कुछ आवश्यक हो वह खुशी से ले जाइए । 


“इस प्रकार राजा के नजराना स्वीकार न कश्ने पर उन छोगों 
में अन्धे-लले आदि अनाथ छोगों के लिए महाविज्ञित को यज्ञशालरा 
के आसपास चारों दिशा में घमशालाएँ बनवाने में और गरीबों को 
दान देने में चह्द द्वव्य ख्च किया । ” 


थह्‌ बात घुन कूटदंत जोर दूसरे ब्राह्मण घोले--/बहुत सुन्दर 
यज्ञ ! बहुत सुन्दर यज्ञ (|? 

याद में बुद्ध ने छूटदंत को अपने धर्म का उपदेश किया ! 
सुनकर वह शुद्ध का उपासफ हो गया और बोछा, “आज में सात 
सो बैल, सात सो बछड़े, सात सौ बछुड़ियाँ, सात सौ बकरे जोर 
सात सो मेंढों को यज्ञ स्तंम से छोड़ देता हूँ। में उन्हें जीवनदान 
देता हूँ। ताजा घास खाकर और ढंडा पानी पीकर शीतछ हवा में 
बै आनंद से विचरण कंरें।? 
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उपदेश ३१ 


< राज्य सम्रद्धि के नियम 
एक दाए राजा अजातठशन्न ने अपने मंत्री को बुद्ध के पास 





' भेजकर कहछाया कि, “ में वैशाली के दज्जियो पर आक्रमण करना 


चाहता हूँ। इसलिए इस विषयपर अपना अमिप्राय दें | ? 


यह सुन बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद की ओर मुड़कर पूछा, 
«४ आनंद, चज्जिगण बाश्बार एकत्रित होकर क्या राजकारण का 
विचार करते हैं १ ” 

जानंद $ 5 हाँ भगवन्‌ |” 

बुद्ध; ४ क्या इन छोगो में जमा होकर छौटने के समय तक 
भी एकता स्थिर रहती है ! ” 

आनंद : “ ऐसा सुना तो हैं।” 

बुद्ध; “ये छोग अपने कानूनों का भंग तो नहीं करते न 
अथचा कानूनों का चाहे जैसा अर्थ तो नहीं करते न १? 

अनंद्‌ : ४ जी, नहीं । ये छोग घहुत नियम पूर्वक चछनेवाले 
हैं, ऐसा मेंने सुना है ।” 

बुद्ध : ५ पुद्ध राजनीतिज्षों को सनन्‍्मान देकर वज्जिगरणण क्या! 
उनकी सलाह लेते हैं ( ” 

आनंद : “जी हाँ; वे उनका धह्ठुत भान श्खते हैं।” 


घुद्ध : "ये छोग अपनी पिंचादिता यां अंविवादिता स्त्ियोंपर 
अत्याचार तो नहीं फरते न ९” 


दर बुद्ध 








आनंद : “जी, नहीं, वहाँ स्त्रियों को बहुत प्रत्तिष्ठा है ।” 


बुद्ध : “वज्जिगण नगर के अथवा नगर के बाहर के देवा- 
ठयों की क्या सार सम्दाल करते हैं ९”? 


आनंद : “हाँ भगवन्‌ ।? 

बुद्ध : “क्या वे छोग संतपुरुषों का आदर करते हैं १? 

आनंद : “जी हाँ।” 

यह सुन बुद्ध ने मंत्री से कह्दा : “ मैंने वेशाढी के छोगों को 
यह सात नियम दिए थे। जवतक इन नियमों का पालन होता है 


तबतक उनकी समृद्धि ही होगी, अवनत्ति हो नहीं खकती | ” मंत्री 
ने अजातशत्रु को वज्जियो के पीछे न पढ़ने की ही सलाह दी | 


९, अस्युज्नति के नियम : 


मंत्री के जाने के बाद बुद्ध ने अपने भिक्‍धुओ को एकत्र कर 
इस-प्रकार शिक्षा दी : 


#भिक्‍धुओ, में तुम्हें अभ्युज्ञति के सात नियम संमज्ञाता हूँ । 

५ उन्हें श्लाचधानीपू्षक सुनो: [१] जब तुम एकत्र द्ोकर संघ के 
काम करोगे, [२] जबतक तुम में ऐक्य रहेगा, [ ३] जबतक संघ 
के नियमों का भंग नहीं करोगे, [४ ] जबतक तुम वृद्ध और विद्वान 
भिक्‍युओं को मान दोगे, [५१६] जबतक तुम तृष्णा के वश नहीं 
होओगे, [६] जबतक तुम एकान्तश्रिय रहोगे ओर [७] जचबतक 


लपदेश 5 हट] 





अपने साथियों को सुख दोवे ऐसी फिकर रखने की आदत रखोगे, 
त्तवतक तुम्हारी उन्नति ही होगी, अवनति नही होगी | 


“मिन्नुओ, में अभ्यन्नति के दूसरे सात नियम कहता हूँ। 
उन्हे खावधानी पूवक सुनों: [१] घरेलू कामो में आनंद नहीं 
मानना, [२] बोलने से ही साथ समय बिताने में आनंद नहीं 
सानना [३| सोने में समय छ् करने में आनंद नहीं मानना 
[४] साथियों मे ही सारा समय नष्ट करने मे आनंद नहीं मानना, 
[५] दुर्वासनाओ के वश नही होना, [६] दुष्टकी संगति में नहीं 
पड़ना, ,७] अल्प समाधि-छाभ से ऋृतक्ृत्य नद्दी होना। जबतक 
तुम इन सात नियमो को पाछोगे तबतक तुम्हारी उन्नति ही होगी, 
अवनति नही ।” 


“मि्ुओ, मै पुनः अभ्यज्नति के दूसरे सात नियम कहता 

हूँ | उन्‍हें सावधानी पूवक सुनो. [१] श्रद्धालु बनो [२] पापकर्मा से 

शस्माओं [३] छोकापवाद से डरे [४] घिद्वान बनो [५] सत्कम 

करने में उत्साही रहो [६] स्परति जागृत रखो [७] प्राज्ञ बनो | 

जवतक तुम इन सात नियमो का पाकन करोगे तबंतक तुम्हारी 
उन्नति ही होगी, अवनति नहीं ।” 


“सिक्ुओ, में फिरसे अभ्युज्नत्ति के सात नियम कह्दता हूँ। 
उनपर ध्यान दो । ज्ञानके सात अंगो का हमेशा चिन्तन किया करो | 
थे सात अंग थे हैं: [१] स्मृति [२] प्रज्ञा [३] वीये [४] प्रीति 
[५] प्रश्नड्ध [ ६] समाधि [७] उपेत्ता ।” क 

( अगले पृष्ठ पर फुट नोट ) 
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इ्छ बुद्ध 


१०. उपदेश का प्रभाव + 

बुद्ध के उपदेश को सुननेवाले पर तत्काल असर होता था | 
जैसे ढँकी वस्तु को कोई उघाड़ कर घतावे अथवा अंधेरे में दीपक 
जैसे वस्तुओं को प्रकाशित करता है वैसे ही बुद्ध के उपदेश से श्रोत्ताओं 
में सत्य का प्रकाश होता था। लुटेरे-जैसे भी उनके उपदेश से 


& [१] स्वृति यानी सतत जागृति, सावधानी : क्‍या करता हूँ, 
क्या सोचता हूँ, कोनसी भावनाएँ, इच्छाएँ आदि मन में उठती हैं, 
आसपास क्या हो रहा है, इन सब विषयों में सावधानी | 


[२५] प्रज्ञा अर्थात्‌ मनोबृत्तियों के पथक्कषरएण की सामथ्ये : आनद, 
शोक, सुख, दुख, जड़ता, उत्साह, घैये, भय, क्रोध आदि भावनाओं 
को उत्पन्न होते समय या उसके बाद पहचान कर उनकी उत्पत्ति 
कैसे होती है ? उनका शमन कैसे होता है? उनके पीछे कौनसी 
वासना रही है ? उनका प्रथकरण। इसे धर्म ग्रविचय भी कहते हैं। 


[३] वीये अर्थात्‌ सतकर्म करने का उत्साह | 

[४] प्रीति अर्थात्‌ सत्कम से होनेवाछा आनंद । 

[५] प्रश्नव्धि थर्थात्‌ चित्त की शान्ततां, प्रसन्नता 

[६] समाधि अर्थात्‌ चित्त की एकाग्रता 

[«] उपेक्षा अर्थात्‌ चित्त की मध्यावस्था,, विकार्रोपर विंज4, 
वेगके झपट में नहीं आना। हे भी रोका नहीं जा सके, शोक, कोघ' 
भय भी रोका नहीं जा सके, यद्द मध्याचस्था नही है। 


| 


डपदेश इ्ण 





सुधर जाते थे। अनेक व्यक्तियों को उनके बचनो से बैराग्य के वाण 
लगते और वे सुख-सपत्ति छोड़ उनके मिन्ल--सघ में दीक्षित हो जाते | 


२१. कतिपय शिणप्य : 
उनके उपदेश से कईएक स्त्री-पुरुपो का चारिज्य कैसे निर्माण 
हुआ यह एक-दो बातो से ठीक तरह से समझा जा सकता है। 


१२, पूर्ण नामक एक शिष्य को अपना धर्मापदेश संक्षेप में 
समझ्षा चुद्ध ने उससे पूछा: / पूर्ण, अब घुम किस प्रदेश में जाओगे ९” 

पूर्ण : “ आपके उपदेश को भ्रहण करके अब से सुनापरल्त 
पान्त में जानेचाला हूँ ।” 

घुद्ध : “पूर्ण, सुनापरन्त प्रान्त के छोग घहुत कठोर हैं, बहुत 
कूर हैं। वे जब तुम्हें गाली देंगे, तुम्हारी निन्‍दा करेगे, तब तुम्हें कैसा 
ऊगेगा १” 

पूर्ण : “उस समय हे भगवन्‌ ! में मानूगा कि ये छोग बहुत 
अच्छे हैं; क्योकि उन्होने मुझ पर हाथों से प्रह्मर नहीं किया ।” 

बुद्ध: “और यदि उन्होने तुम पर हाथो से प्रह्मर किया तो ९” 

पूर्ण : “उन्होंने मुझे पत्थर से नही माय, इससे बे छोग 
झ्छे हैं; ऐसा में समझें,गा ।? 

बुद्ध; “ओर पत्थर से मारने पद ? 


पूर्ण : “मुझपर उन्होंने दृष्ड-प्रद्ार नहीं किया, इससे मे 
बहुत अच्छे लोग हैं; ऐसा में समझेँगा ।” 


बुद्ध: “और दण्डप्रहार किया तो ९” 


पूर्ण : “तो ऐसा समझेँँ,गा कि यह उनकी भमलमनसाहत है 
कि उन्होने शस्त्र-अहार नहीं किया ।” 


बुद्ध; “और यदि शस्त्र-प्रहार किया तो १” 


पूर्ण : “उन्होने मुझे जान से नहीं मारा, इसे उनकी उपकार 
समझे गा।” 


बुद्ध; “और यदि प्राणघात किया तो १” 


पूर्ण : “भगवन्‌ ! कितने ही मिक्‍्पु इस शरीर से उक्रताकर 
आत्मघात करते हैं। ऐसे शरीर का यदि सुनापरन्त वासियों ने नाश 
किया तो मे मानूगा कि उन्होंने सुझपर उपकार द्वी किया है; इससे 
वे छोग वहुत उत्तम हैं, ऐसा मैं समझे गा |” 


बुद्ध; “शावाश ! पूर्ण, शावाश ! इस तरह शमंदम से युक्त 
होने पर तुम सुनापरन्त देश में घर्मोपदेश करने में समथ होओमे |” 


१३. दुष्ट को दण्ड देना यह उनकी दुष्टता का एक प्रकार 
का श्रतिकार है। दुष्टता को घैये और शौय से सहन करना ओर 
सहन करते-करते भी उनकी दुष्टता का विरोध, किए बिना नहीं रहना, 
यह दूसरे प्रकार फा प्रतिकार है। लेकिन दुष्ट की ढुष्टतता बरतने में 
जित्तनी कमी हो उत्तना ही छुभ चिह्न समझ उससे मित्रता करना 
ओर मित्र-भावना द्वाया ही उसे सुधारने का अयत्न करना दुष्टता 
की जड़ काटने का तीसश प्रकार है। मित्र-भावना और अहिंसा 


डपरेश झ्छ 





की कितनी ऊँची सीमा पर पहुँचने का प्रयत्न पूर्ण का रहा होगा, 
इसकी कल्पना की जा सकती है।* 
१७, नकुल-माता की समझदारी + 

नकुछ माता के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध की एक शिष्या का 
विवेकज्ञान अपने पति की भारी बीमारी के समय कहे हुए 
चचनो से जाना जाता है। उसने कहा : “ हे ग्हपत्ति, संसार में 
आसक्त रहकर तुम स॒त्यु को प्राप्त होओ, यह ठीक नहीं है। 
ऐसा प्रपंचासक्ति-यक्त मरण दुश्खकारक है, ऐसा भगवान्‌ ने 
कहा है । हे गृहपति, कदाचित्‌ तुम्हारे मन में ऐसी शंका आधे कि 
* मेरे मरने के वाद नकुल माता-बच्चे का पालन नहीं कर सकेगी, 
संसार फी गाड़ी नही चछा सकेगी। परन्तु ऐसी शंका सन में न 
छाओ, क्योकि मैं सूत कातने की कला जानती हूँ और ऊन तैयार 
करना भी जानती हूँ। उससे मैं तुम्हारी मृत्यु के बाद बाढक का 
पाठन कर सकूँगी। इसलिए हे गृहपति, आसक्तियुक्त भंताकरण से 
तुम्हारी मृत्यु न हो, यह मेरी इच्छा है। हे गृहपति, तुम्दे दूसरी यह 
शंका होना भी सभव है कि *नकुछ-माता मेरे बाद पुनर्विवाह 
करेगी ? परन्तु यद्द शका छोड़ दो | मैं आज सोलह वर्ष से उपोसथ 
च्रत पाल रही हूँ, यह तुम्हें मालूम ही है; तो फिर मै तुम्हारी मृत्यु के 
. बाद पुनर्विवाह कैसे करूँगी ? हे ग्हपत्ति, तुम्दारी सत्य के बाद मैं 
भगवान्‌ तथा भिकपुसंघ का धर्मोपदेश सुनने नहीं जाऊँगी, ऐसी 
शका तुम्दे होना संभव है, लेकिन तुम्द्दारे बाद पहले के अनुसार ही 


१, अंगुलीमाठ नामक लुटेरे के हृदय-परिवर्तन की कथा भी 
विलक्पण है| इसके लिए देखो 'बुद्ध्षीछा सार संग्रह” । 


ड्द बुद्ध 


घुद्धोपदेश सुनने में मेरा भाव रहेगा ऐसा तुस पूरा विश्वास रखो । 
इसडिये किसी भी तरह उपाधि-रहित मरण की शरण में जाओ। 
हे गृहपति, तुम्हारे बाद में चुद्ध मगवान्‌ का उपदेशित शीछ यथार्थ 
शीति से नहीं पालगी ऐसी तुम्हे शंका होना संभव है। लेकिन 
जो उत्तम शीलवती बुद्धोपासिकाएँ हैं. उनमें से ही में एक हूँ ऐसा 
आप विश्वास माने | इसलिए किसी भ्री प्रकार की चिन्ता के बिना 
भ्रत्यु को थाने दो | हे ग्रहपति, ऐसा न समझना कि मुझे समाधि- 
छाभ नहीं हुआ इसछिए तुम्हारी झत्यु से में बहुत दु.खी हो 
जाऊँगी। जो कोई चुद्भोपासिका समाधि-छाभ वाली होंगी उनमे से 
में एक हैँ ऐसा समझो और मानसिक उपाधि छोड़ दो । है ग्रृहपति, 
बौद्ध धम का तत्त्व मैने अबतक नहीं समझा ऐसी भी शंका तुम्हें 
होगी, परन्तु जो तत्त्वज्ञ उपासिकाएँ हैं उनमें से ही में एक हूँ यह 
अच्छी तरह ध्यान में रखो और मन में से चिन्ताएँ निकाल दो |”? 

११, परन्तु सदूभाग्य से उस ज्ञानी रत्री का पति अच्छा हो 
गया | जब बुद्ध ने थह बात सुनी तब उसके पति से उन्होंने कहा, 
४ हे गूहपति, तुम बड़े पुण्यशाल्ली हो, कि नक्ुछ-माता जैसी उपदेश 
करनेवाली ओर तुमपर प्रेम रखनेवाली स्त्री तुम्हें मिली है। हे यृहपत्ति,' 
उत्तम शीक्वती जो उपासिकाएँ हैं उनमें से वह एक है। ऐसी पत्नी- 
तुम्हें मिली यह तुम्हारा महाभाग्य है।” न्‍ 
१६. सच्चा चमत्कार * 

हृदय को इस्र तरह परिवर्तित कर देना ही इन महापुरुषों 
का बढ़ा चमत्कार हैं। दूसरे चमत्कार तो बाढकों को समझाने के 


७.६ 


खेल हैं. | 
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उत्तम है अग्निशिखासम तप्त छोहे का भक्‍पण । 
नहीं असंयसी दुष्ट बन उत्तम णट्टान्न का भोजन ॥१ 


९, प्रत्यक सम्भरदाय प्रवर्तक अपने शिष्यो की बर्ताव, संदाचार, 
शिष्टाचार, शुद्धाचार, सभ्यता और नीतिपोपक द्वो इसके लिए नियम 
बनाते हैं। इन नियमों से से कुछ सावजनिक स्वरूप के होते हैं 
ओर कुछ उस-उस सम्प्रदाय की खास रूंढ़ियों के स्वरूप के होते 
हैं, छुछ सावंकालिक महत्व के होते हैं और कुछ का महत्त्व 
तात्कालिक होता है। 

२, घुद्ध धर्म के ऐसे नियमों को शिक्पापद कहते हैं। उनका 
विस्तृत विवरण श्री धर्मानन्‍द कीसम्बी की 'बोद्धसंघ का परिचय! 
पुस्तक में दिया हुआ है। 


श्री सहजानन्द स्वामी की शिक्पा-पत्नी जैसे प्रत्येक आश्रस॑ 
और वर्ण के लिए है वैसे ये नियम॑ नहीं हैं | मुख्य रूप से ये मिकपु 





१, सेय्यो अयो गुछो भुत्तो ततो अग्गिसिखँपमी । 
यज्ञ भुझ् य ठुस्तीको रदुपिनु' असंयतो । (धस्मंपंद) 
२, गुजरात विद्यापी6 से प्रकाशित । 

(३९) 


् 


चुद्ध 


और मिकक्‍्पुणियों के लिए ही हैं। अर्थात्‌ इन सब नियमों का परिचय 
यहाँ संक्षेप में आज की उपयक्त भाषा में दिया जाता है: 





३. शिष्यों का घमे : 
शिष्यों को अपने गुरु की शुश्रूपा इस प्रकार करनी चाहिए : 
(१) प्रातःकर्म-बड़े सवेरे उठ, जूते उतार, वस्मों को व्यव्‌- 
स्थित रख, शुरु को मुँह घोने के छिए दतौन और पानी देना जोर 
बैठने के लिए आसन विछाना । उसके वाद उन्हें नाश्ता देना। 
नाश्ता कर चुकने के वाद हाथ-मुँह घोने को. पानी देना, और 
नाश्ते का बतन साफ कर व्यवस्थित रूप से उसे जगह पर रख 
देना | शुरु के उठते ही आसन स्थान पर रख देना और चह जगह 
यदि गन्दी हुओ हो तो साफ कर देना । 


(२) विचरण--ज्ब गुरु बाहर जाना चाहे तव उनके बाहर 
जाने के वस्ध लाकर देना ओर पहने हुए कपड़े उतारने पर ले लेना। 
गुरु वाहर गाँव जानेवाले हों, तो,उनके प्रवास के पात्र, बिछौना 
तथा वल्ल व्यवस्थित रीति से बाँधकर तैयार रखना | गुरु के साथ 
अपने को जाना हो तो स्वयं व्यवस्थित रीतिसे वस्ध पहन शरीर को 
अच्छी तरह ढेंक अपने पात्र, बिद्योना व वस्र बाँधकर तैयार 
होना । 


(३) मार्ग में चलते समय शिष्य को गुरुसे बहुत दूर अथवा 
बहुत नजदीक से नहीं चलना चाहिए। 


१ 
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(४) चाणी-संयम : गुरु के चोछ्ते समय उनके बीचमें नहीं 
घोल़ना चाहिए, परंतु नियमका भंग न हो, ऐसा . कुछ गुरु बोलें 
तो नम्नता से उसका निवारण करना चाहिए। 


(०) प्रत्यागमने : बाहर से चापस छोटते समय खुद 
पहले आकर गुरु का आसन तैयार करना | पैर धोने के लिए पानी 
और पट्टा तैयार रखना | आगे जाकर गुरु के हाथ मे छाता और 
चेश इत्यादि हो तो ले लेना, घर में से पहनने का वस्र दे देना और 
पहना हुआ वस्ध ले लेना | यदि वह वस्र पसीने से गींठा हो गया 
हो तो उसे थोड़ी देर धूप में सुखाना, लेकिन उसे धूप में ही नहीं 
रहने देना । वस्म को एकत्र कर लेना ओर ऐसा करते समय फट 
न जाय, इसकी सावधानी रखना | वसद्धो को संवार कर रख देना | 


(६) भोजन $ नाश्ते की तरह भोजन करते समय भी गुरु के 
आसन, पात्र, भोजन आदि की व्यवस्था करना। आर भोजन के 
उपरांत पानश्नादि साफ करना ओर जगह साफ करना । 


(७) भोजन के पात्र किसी स्वच्छ पट्टे अथवा चौरंग पर 
रखना लेकिन नीचे जमीन पर नहीं रखना। 


(८) स्नान : यदि गुरु को नहाना हो तो उसकी व्यवस्था 
फरना | उन्हे ठडा था गस जैसा चाहते हो वैसा पानी देना। मदन की 


हुवे बुद्ध 


थावश्यकता हो तो शरीर में तेछ छगाना अथवां मालिश कर देना ! 
का त हक 

नलाशय पर नहाना हो तो वहाँ भों गुरु की व्यवस्था करना। 
वानी में से बाहर निकल शरीर पोछ, कपड़े बदुछ, गुरु को अँयोदा 
देना ओर आवश्यक हो तो शरार पोंछ देना। बाद में' उन्हें 
धोये हुए कपड़े सोप गीले कपड़े स्वच्छ करके धो डालना। उन्हें 
तनी पर सुखाना ओर सूखने के बाद व्यवस्थित घड़ी करके रख 
दैना। लेकिन धूप सें अधिक समय नहीं रहने देना । 


(९) निवांस- रुत्रच्छता 5 गुरुके निवास में रोज कचश साफ 
कर देना । निवाघ साफ करते समय पहले जम्तीन प९ की चरतुएँ 
मैसे पात्र, चस्त्र, आसन, बिछोता, तकिया आदि उठाकर बाहर 
क्षपचा ऊँचे रख देना | खठिया बाहर निकालते समय दरवाजे 
से टकरावे नही, इसकी सावधानी रखनां। खटियाके प्रतिपादक 
( पाग्रों के नीचे रखने के छकड़ी के अथवा पत्थर के ठीए ) एक 
ओर रखना | पीकदान उठाकर बाहर रखना । बिछौनां किस तरह - 
बिछा है यह ध्यान में रखकर ही बाहर निकाठना । यदि निवाप्त में 
बाले आदि हो तो पहले छत साफ करना । गेरू से रेगी हुई दींवारें 
तथा पक्का आँगन खराब हो गया हो तो पानी में कपड़ा गीठा कर 
इसे निचोड़कर बादमें साफ करना। साधारण लिपी-पुती जमीन या 
धाँगन से धूल न उड़े इंसलिए पहले उसपर पानी छिड़ककर बाद में 
घाफ करना | कचरा जमा कर नियत स्थान पर डाछ दैना | 


विघ्तर, खाट, पाठ, चौर॑ंग, पीकदान आदि सब चीजें धूप में 
हूखने योग्य स्थान पर रख देना । 
$ 


>> 
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(१०) सकान में जिस दिशा से हवा के खाथ घूछ उड़ती दो 
उस तरफ वी खिदकियाँ बंद कर देना | ठंड के दिनों में दिन को 
खिड़क्रियाँ खुली रखना ओर रातको बंद करना तथा गर्मी में 
दिन को बद्‌ रखना और रात को खुी रखना। 


(११) शिष्य को अपने रहने की कोठरी, बैठने की कोठरी, 
एकत्र मिलने की वैठक, सनानगृह तथा पाखाने को साफ रखना 
चाहिए। पीने तथा बरतने का जछ भरकर रखना, पाखाने में रखी 
कोटी में पानी खतम हो गया हो तो भरकर रखना। 


(१२) अध्ययन: गरु के पास से नियत समय पर पाठ ले लेना 
जौर जो प्रश्न पूछने हो, वे पूछ लेना । 


(१३) गुरु के दोषों की शुद्धि गुरु में धर्माचरण में असंत्तोष 
या त्रटि उत्पन्न हुई हो अथवा मन में शंका उत्पन्न होने से सिश्यादृष्टि 
प्राप्त हुई दो तो शिप्य दूसरे के ज़रिए उसे दूर बरावे अथवा रवय॑ 
फरे | अथवा धर्मापदेश करे | गुरु से संघ के खासकर नेतिक और 
सेद्धान्तिक नियमों का भंग हुआ हो तो उनका परिमाजन हो और 
संघ उसे फिए से पहली स्थित्ति में छा रखे, ऐसी योजना करना। 


(१४) बीमारी ५ गुरु की घीमारी में वे जब तक अच्छे न हों 
अथवा न सर तबतक उनकी सेवा करना । 


४, गुरु के धर्म : 


१७, अध्यापन ४ * 

अपने शिष्य पर प्रेम रखना और उस पर अनुभ्ह करना, उसे 
श्रम-पूर्वक पढ़ाना, उप्के धार्मिक प्ररनों के उत्तर देना, उपदेश 
करना तथा रीति-रिवाजों का परिचय दे उसकी मदद करना | 


१६. शिष्य की सम्हाल 
अपने पास वबल्च, पात्र आदि हों और शिष्प के पास न हों 
ती उसे देना अथवा प्राप्त कश्के देना ५ 


१७. बीमारी 
शिष्य की बीमारी में गरु का जाना-पहचाना शिष्य है और 
वह गरु-ध्थान पर है, ऐसा बतांच करना | है. फ हि 


१८, कर्मकोशल : 


कपड़े कैसे धोना, स्वच्छता तथा व्यवस्था कैसे करनां और्द 
कायस रखना आदि वातें शिष्य को श्रमपूत्रंक सिखाना । 


५, मिप्तु ( समाज-सेबक ) की योग्यता १ 


]॒ 


१०९, आरोण्या 

बोद्ध मिक्षु होने की इच्छा रखनेवालें में नीचें मुजब॑ योग्यता 
याहिए--उह कुछ, गंड, किछास, क्षय तथा अपम्मार के सोगों से 
पीड़ित न हो, पुरुपत्वद्दीन न हो, न्वतंत्र हो ( यानी किसीके दासल॑ंव 
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में न हो ), कजंदार न हो, माता-पेता की आज्ञा लेकर आया हो, 
धोध् चप पूरे हो गए दो ओर वस्र, बर्तन आदि साधन-युक्त हो। 
२०, तैयारी : 

भिह्ु की नीचे मुंजब तैयारी होनी चाहिए-- 


(१) आजीवन भिक्षाटन पर रुने की तैयारी; भिक्ता मिछ 
जावेगी तो सदूभाग्य। 


(३२) चीथड़ो के चीवर पर रहने की तैयारी हो: अखंड वस्त 
मिले तो सदभाग्य | 


(३) वृक्ष के नीचे रहने की तैयारी हो: घंर मिले तो 
सदूभाग्य | 


(७) गोमूत्र की औपधि से इछाज की पैयारी ; थी, मक्सन 
आदि बस्तुएँ ओपधि के रूप में मिलें ठो सदूभाग्य 


२१. त्रैंत + 


भिज्तु के परत 


भिक्तु को नीचे शुजब प्रेत पालना चाहिए--(१) शुद्ध त्रह्मचय 
१२) अस्तेय : मिछु को घास का तिनका भी नहीं चुराना चाहिए-- 
चार आना अथंचा उससे अधिक की चोरी करने पर खिछु 
संघ से निकल जाय। (३) अदिसा : जान-बूझ्षकर छोटे से जंतु 


बा 


४६ चुद्ध 

को भी नहीं सारना--मलुप्य-चध करनेचाछा, भ्रूण-हत्या करनेवाछा 
निकछ जाय | (७) अद्भित्व : अपने को प्राप्त न हुईं समाधि 
प्राप्त हुई बतानेवाला मिक्तु संघ में से निकठ जाय। 


६. थ्राषा $ 


(२२) बौद्ध-धर्म के एक खास नियस हारा छोक-भाषाओं में ही 
उपदेश करने की आज्ञा! दी गई है। वैदिक--( संसक्षत ) भाषा में 
अनुवाद करने की मनाही की गई है। 


७. अतिथि के घमम : 
वाहरगाँव से बिहार में जानेवाले भिकछु को वहाँ पहुँचनेपर 
नीचे सुज़ब बर्ताव करना चाहिए | 


(२३) प्रवेश करते ही चप्पल निकाछ झटक देना, छाता नीचे 
रख देना, सिर पर दस्त हो तो उसे उतार कंधे पर लेना और धीरे 
से प्रवेश करना। भिक्ुओ के एकत्रित होने की जगह की तलाश 
कर पैर धोना । पैर घोतें समय एक द्वाथ से पानी छोड़ना और 
दूसरे हाथ से पैर साफ करना; चप्पछ पोंछनेका कपड़ा कहाँ है यह ' 
पूछ उससे चप्पछ पोछना । पहले कोरे टुकड़े से पोंछ बाद में गीले 
कपड़े से पोंडना | विहार में रहनेवाले वृद्ध भिकछुओं को प्रणाम 
करना ओर छोटों के प्रणाम स्वीकार करना; अपने रहने के लिए 
स्थान की तठाश कर वहाँ आसन छयाना; -खाने-पीने की तथा 
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मल-पूत्र त्याग की क्‍या सुविधा है, यह जान लेना; जाने का, 
आने का, रहने का तथा सामुदायिक उपासना का समय जान लेना । 


८. यजमान के धमम 


आवासिक (विहार में रहनेवाले ) भिछु फो आगन्तुक 
भिकु का नीचे मुजब सत्कार करना चाहिए। 


(२४) यदिं आगन्ठुक भिक्ु अपने से बड़ा हो तो उसके छिए 
जासन लगाना । पैर धोने का पानी तथा पाठटा तैयार रखना; 
सामने जाकर उप्के द्वाथ में से सामान ले लेना। पानी पीना 
चाहता ही तो पूछना | वन सके तो उसकी चप्पछ साफ करने का 
कपड़ा घो डालना । आगम्तुक को प्रणाम कप्ना। उसे रहने का 
ध्यान बताना। सोने आदि के नियमो की ज्ञानकारी देना | मर-मृत्र 
स्याग को जगह बताना | 


यदि आगस्तुक भिकक्‍्यु अपने से छोटा हो तो रवय॑ जासनहथ 
कर ही बुझना और “ अम्रुक अमुक स्थानोंपर पात्र, पस्त्र आदि 
रखो और अमुक आसन पर बैठो? आंदि सूचनाएँ देना । 


९. विदा लेनेवाले के कर्तव्य 
विहार से बिदा लेकर जाने के पहले नीचे मुंजब व्यचस्थ 
ऋरश्के जाना चाहिए: 


श्८ बुद्ध 








श५, अपने बरतने में छिए हुए वरतनों को मूल स्थान पर रख 
दैना अथवा जिन्हें सोपना हो उनके स्वाधीन कर देना। अपने को 
रहने के लिए मिले हुए स्थान के खिड़की-दरवाजे बंद करके दूसरे 
भिक्‍्युओं को (वे न हों तो चौकीदार को ) सूचना देकर जाना 
चाहिए | खटिया पत्थर के चार ठीयों पर रख तथा उसपर चोरंग 


आदि रखकर जाना चाहिए। 


१०. स्त्रियों के साथ संबंध : 

२६. एकान्त भिक्ु को आपत्ति का अथवा अनिवाय कारण 
के बिना किसी स्त्री के साथ एकान्त में नहीं बैठना चाहिए। और 
सुझ पुरुषों की अनुपस्थिति में उससे पाँच-छुः वाक्यों के सिवा 
अधिक संभाषण, चर्चा, अथवा उपदेश नही करना चाहिए; उसके 
साथ एकाकी प्रवास नही करना चाहिए। 


२७. एकान्त भंग: पति-पत्नी अकेले वेठे हों या सोए हों, 
उस भाग में पहले से सूचना दिए बिना भिक्‍पु को प्रवेश नही करना 
चाहिए। 

श्प, परिचर्या : सिक्पु को अपने निकट-सम्बधी के सिवा 
दूसरी स्त्री से वस्त्र धुछाना ओर सिलाना नहीं चाहिए। 

२९. सेंट : भिन्चु को किसी कोटुम्बिक संवंध-रहित स्त्री 
अथवा भिकपुणी को वस्त्रादि भेंट नहीं करना चाहिए | 


वोद्ध शिवपापद्‌ छ९ 


११, छुछ प्रमाण : 


३०. खटिया ; खटिया पाये के नीचे की अटनी * से आठ सुयत्त 
अंगुल ऊँची रखना, अधिक नही । 


३१. आसन आसन का आकार अधिक से अधिक डम्वाई 
दो सुगत चिछ॒त्त चौड़ाई छगभग डेढ़ सुगत चिछस्त* और पुराने 
आसन से निकाढी हुई चारों तरफ की किनार एक विलस्त | चारों 


१ पायों की बैठक के ऊपर घोड़े के खुर अथवा ढाप 
जैसे भाग | 


२ सुगत बविलस्त को छगभग डेढ़ हाथ के बराबर कह्दा है; 
लेकिन इसमें कुछ भूछ मालम द्वोत्ती है। दूसरे स्थान पर सुगत-छंगुल, 
सुगत-चीवर ऐसे शब्द प्रयुक्त हुए हैं। मुझे छगता है कि सुगत यानी 
चुद्ध और सुगत-अंगुल, सुगत-विछत्त ओर सुगत-चीवर यानी 
बुद्ध की अंगुल-विछर्त ओर चींवर का आकार। चिछस्त यानी डेढ़ 
हाथ। इसके अनुसार भिक्ुओ के दूसरी तरह के जीवन को देखते हुए 
यह बहुत बड़ा प्रमाण है। उदाहरण रवरूप लुगी के समान पहनने 
का पंचा ६१८॥॥-९ हाथ लंबा और २७८१॥-३॥ ह्वाथ चोड़ा हो नहीं 
सकता; लेकिन ६१॥ वेंत बराबर ( छगभग से १॥ से श॥ चार» 
छगभग २४” ) यह पर्याप्त गिना जा सकता दै। आसन भी 
३०//८२५” पर्याप्त द्वोता है। 


६० ,. चुद्धे 
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तरफ जूने आसन की भिन्न रंग की किनार किए बिना आसन नहीं 
णथनाना चाहिए । 


३२, कोछी-पंच।ः लंबाई चार' सुंगंत विल॑श्त और चौड़ाई दो 
छँगत दिलरत । 


३३. घोतीपंचा : लंबाई छह धुंगत विंतरित झौर॑ चौड़ाई 
छगभंग ढाईं सुंगत विलस्त । 


३४. चींवर : लंबाई ९ सुंगत विल॑स्त जौर चौड़ाई ७ सुगठ 
चिलस्त। 


१२, सभ्यता ई 

३५, आसन छौर गति : शरीर को योग्य सैंतिं से ढंककर्र 
चलना और बैठना । नजर नीची रखकर चढ॑ंना और बैठना । वस्त्र 
उधघाइकर नहीं चलना और बैठना | जोर से हँसते-हँसते या जोर 
दे आवाज करते नहीं चलना और बेठना। चलते या बैठते शरीर 
को नहीं हिंलाना, हथ नहीं हिलानां, सिर नहीं घुमाना, कमर पर 
हाथ नहीं रखना, माथे पर ओढकर नहीं रखना, एंडी की ऊ ची नहीं 
रखना । पलर्थिका ( पछाठी मार आएंम कुर्सी या डोछती कुर्सी- 
जैसे शरीर को बंनां कर नहीं बैठना । 


३६. भोजन : भोजन करतें समय पात्र की तर्रफं ध्यान र॑खना | 
स्पेसने की वत्तुओं की तरफ ध्यान रंखना, कोई चस्तु अधिक न परो- 
ऋने के लिए ढकने या छिपाने की कोशिश नहीं करना । चीमारी' 
# दिना खास अपने छिए चस्तुएँ तैयार नही करवाना, दूँसरे के पाते 


| 
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कुछ प्रसंग ओर निवो 
शान्ति और सहन-शीछता परम तप है, 
बुद्ध निर्वाण को परम श्रेष्ठ बतछाते हैं | 
परधाती प्रत्नजित नहीं होता , 
दूसरे को पीड़ा न देनेवाढा ही श्रमण है ।* 
५. झनकी कसौटी * 
महापुरुषों के उपदेश यह दर्शाते हैं कि उन्‍होंने क्‍या सोचा है, 
धनके उपदेश से समाज पर होनेवाला अपर उनकी वाणी के प्रभाव 
को बताद्ाा है। लेकिन उन विचारों और वाणी के पीछे रही हुई 
निष्ठा उनके जीवन-प्रसंगों से ही जानी जाती है। मनुष्य जितना 
विचार करता है उतना बोल नद्दीं सकता और बोछता है उतना कर 
नहीं सक्ृता। इसलिए चह जो करता है उसपर से ही उनका तस्त्वज्ञान 
कोगों के हृदय में कितना उतर पाया है, यहाँ परखा जा सकता है । 
२. मित्र-भावना : . ु 
जो जगत्‌-सम्बन्धी मैत्नी-भांवनां की अपने की सूति बना 
सकता है, वह बुद्ध के समान द्वोता है, यह कहने में कोई आपत्ति 


१. खन्‍्ती परम तपो तितिक्खां 
निब्बानं परम वदन्ति बुद्धा । 
नहिं पब्वजितो परूपधाती 
समणी होति परं विहेठयनन्‍्तो ॥ ( धम्मपद ) 
(५२ ) 
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नही। प्राणीमात्र के प्रति मित्रत्व के सिवा उनकी कोई दृष्टि ही नहीं 
थी। उनसे वैरभाव रखनेवाले कितने ही छोग निकले । निक्ष्ठ-से- 
निकष्ट मिथ्या दूषण छगाने से लेकर उन्हे मार डालने तक के प्रयत्न 
किए गए। लेकिन उनके हृदय में उन विरोधियों के प्रति भी मित्रता के 
अतिरिक्त किसी प्रकार के हीन-भाव नही आए, यह नीचे के 
प्रसंगों से समझा जा सकता है, और उन पर से अवतार योग्य कोन 
पुरुष होते हैं, यह ध्यान मे आ सकता है। 


३ कीशांबीकी रानी: 

कौशांबी के राजा उदयन की रानी जब कुमारी थी तब 
उसके पिता ने घुद्ध से उसका पाणिग्रहण करने की श्रार्थना की थी । 
लेकिन उत्त समय बुद्ध ने उत्तर दिया था कि, “ मनुष्य का नाशचंत 
शरीर पर से मोह छूटने के लिए मैंने घर छोड़ा है। विवाह करने में 
मुझे कोई आनंद नही रहा | से इस कन्या को कैसे स्वीकार करू ९” 


४. अपने-जैसी सुन्दर कन्या को अस्वीकार करने से उस 


कुमारी को अपना अपमान छगा। समय आने पर उसने बुद्ध से 
त्रदला लेने का निश्चय किया। कुछ दिनो बाद वह उदयन राजा 
की पटरानी हुई । 


५. एक घार बुद्द कौशांबी में आए । शहर के गुडो को घन 
देकर उस रानी ने उन्हें सिखाया कि जब बुद्ध और उनके शिष्य 
भिक्‍पा के छिए शहर में भ्रमण करें तब उन्हें खूब गालयाँ दो । इस 
तरद्द जब चुद्ध का संघ गडियों में प्रविष्ट हुआ कि चारों तरफ से 
घनपर बीभत्स गाछियो की वर्षा होने छगी। कहे शिष्य अपशब्दो 


+ी 


डक 








से क्पुब्ध हो उठे | आनंद नामक एक शिष्य ने तो शहर छोड़कर 
जाने की बुद्ध से प्रार्थना की । 





६, बुद्ध ने कहा : “आनंद यदि वहाँ भी छोग अपने को 
गाियाँ देंगे तो क्‍या करेगे १? 

आनंद बोछा ; “ अन्यत्र कहीं जावेंगे १ ”? 

बुद्ध: “ और वहाँ भी ऐसा ही इआ तो १” 

आनंद : “ फिर किसी तीसरे स्थान पर ॥”? 


बुद्ध : “आनंद, यदि हम इस तरह भाग-दौड़ करते रहेंगे तो 
निष्कारण क्लेश के ही पात्र होगे, उल्टे, यदि हम इन छोगो के अप- 
शब्द सहन कर लेंगे तो उनके भय से अन्यत्र जाने का प्रयोजन 
नही रहेगा | और उनकी चार-आठ दिन उपेक्षा करने से वे स्वयं 
ही चुप द्वो जावेंगे। 


७, चुद्ध के कहे अनुसार सात-झआआठ दिन में ही शिप्यो को 
इसका अनुभव हो गया । 


८. दृत्या का आरोप : “ 

एक समय बुद्ध श्रावरती में रहते थे । उनकी छोक-प्रियता के 
कारण उनके भिक्‍धुओ का शहर में अच्छा आदर-सन्मान था। इस 
लिए दूसरे सम्प्रदाय के वैरागियो को ईर्ष्या होने छगी । उन्होंने बुद्ध 
के संबंध में ऐसी धात उड़ाई कि उनकी चाछू-चछन अच्छी नहीं है। 
थोड़े दिनों के बाद बैरागियो ने एक वैरागी सत्री का खून करवा उसका 
शव बुद्ध के विहार के पास एक गढ़े में फिकवा दिया; और वाद 
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मे शाजा के समक्ष झपने,संघ की एक स्त्री के खो जाने की फरियाद 
की और बुंदध तथा उसके शिष्यों पर शक्र प्रकट किया। राजा के 
आदमियो ने शंवं की तलाश की और उसे बुद्ध के चिहार के पास 
ढूँढ़ निकाडा । थोड़े समंय॑ में सारे शहर में यह बात फैल गई और 
बुंद्ध तथा उनके भिंक्पुओं पर से छीगो का विश्वास उठ गया | दृर 
कोई उनके ऊपर थूं-थू करने छगा | 





९, ईंससे धुंद्ध जश भी नहीं डरे । “ झूठ बोलनेवाले की पाप 
के सिवा दूसरी गति नहीं है ” यह जानकर वे शाल्त रहे । 


१७० कुछ॑ दिनों बांद निने हंत्याथे ने वैशगिन का खून किया 
था वे एक शराब के अड्डेपए ज॑मा हीकर खूंन करने के लिए मिले 
हुए धन का बँटवारा करने छगे। एक बोछा ६ “मेने सुन्दरी को 
मारा है इसलिए में बड़ा हिस्सा लेगा।” 


दूसरो बोछा ; “थंदि मैंमे गा न दबायां हीता वो झुन्दरी 
चिल्लोकर हमारा भंडाफोई कर देती 4” 


११ थह बात शंजा के गुप्तचरों ने घुंन ढी | 5न्हें धकढ़ कर 
वे राजा के पास ले गए। इत्याएें ने अपना अपराध स्वीकार कश्जो 
'हइुछ हुआ था कह दियो। घुद्ध पंए रंगांया गया ऑपराध मिथ्या 
साबित होने से उनके श्रति घूज्यभाव ओर भी यढ़ गया ओर पहले 
'क सब बैसगियो का तिरस्कार हुआ 4 





१२. देवदच : 

उनका तीसरा विरोधी देवदत्त नामक उन्हींका एक शिप्य 
था। देवदत शाक्य-बंश का द्वी था । वह ऐश्वय का अत्येत छोभी 
था। उसे मान और बड़प्पन चाहिए था। उसने किसी राजकुमार 
को प्रसन्‍न कर अपना काय सिद्ध करने का विचार किया। 


१३. राजा विबिसार॑ के एक पुत्र का नाम अजातशत्र था। 
देवदत्त ने असे फुसछाकर अपने वशमें कर लिया । 


१४ बाद में वह बुद्ध के पास आकर कह्दने छगा; “आप 
अब बूढ़े दो गए हैं इसलिए सारे भिकछुओं का मुझे नायक बना दें 
ओर आप अब शांति से शेष जीवन व्यतीत फरें।” 


१५. बुद्ध ने यह साँग स्वीकार नहीं की। उन्होने कहा 
“5ुम इस अधिकारके योग्य नहीं हो ।? 


१६. देवदत को इससे अपमान मालूम इुआ। उसने बुद्ध 
से बदछा लेने की मन में ठान छी 


१७. वह अजातशन्नु के पास जाकर बोला : “कुमार, मनुप्य- 
शरीर का भरोसा नही । कब मर जावेंगे, कहा नहीं जा सकता। 
इसलिए जो कुछ आप्त करना है. उसे जल्दी ही कर लेना चाहिए । 
इसका कोई नश्चय नही हैं कि ठुम पहले मरोगे या छुम्हारे पिता । 
तुम्हें राज्य मिलने के पहले ही तुम्हारी झत्यु होना संभव है । 
इसलिए राजा के मरने की राह न देख उसे मारकर तुम राजा बनो 
और बुद्ध को मारकर मैं घुद्ध बनेगा ।” 


है] 
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१८. अजातशन्रु को गुरु की युक्ति ठीक जेंची। उसने बूढ़े 
पिता को बन्दीगृह में डाल भूखो मार डाल्य और स्वयं सिंहासन पर 
चढ़ चैठा | अव राज्य में देवदत का प्रभाव बढ जाय तो इसमें 
जाश्वयें क्‍या ( 


छोय जितना भय राजा से खाते थे उससे अधिक देचदत्त 
से डरते थ। बुद्ध का खून करने लिए उसने राजा को प्रेर्त किया । 
लेकिन जो जा हत्यारे गए वे बुद्ध को मार ही न सके। निरतिशय 
अहिंसा ओर प्रेमशृति, उनके वैराग्यपूण अंतःकरण में से निकछता 
हुआ म्स्पर्शी उपदेश उनके शत्रुओं के हृदयों को भी शुद्ध कर 
देता। जो जो हत्यारे गए बे बुद्ध के शिष्य हो गए। 


१९, दिला प्रद्दार 


देवदत्त इससे चिढ़ गया। एक बार गुरु पवत की तलहटी 
की छाया में भ्रमण कर रहे थे, तव प्बत पर से देवदत्त ने भारी 
शिला उनके ऊपर ढकेछ दी। देवयोग से शिला तो उन पर नहीं गिरी 
लेकिन, उसकी चीप उड़कर बुद्ध देव के पैर में छग गई। बुद्ध ने देवद्ष्त 
को देखा | उन्‍हें उसपर दया आ गई। वे बोले : “अरे मृखे, खून 
करने के इधरे से जो तूने यह दुए् कृत्य किया, उससे तू कितने पाप 
का भागी बना, इसका तुझे भान नहीं है |” 

२०, पैर की चोट से बहुत समय तक चलना-फिर्ना अशक्य 
हो गया । भिन्लुओं को भय हुआ कि फिर से देवदत्त बुद्ध को मारने 
का उपाय करेगा। इससे वे रातदिन उनके आसपास पहया देने 


पद चुंद्ध 





छगे। बुद्ध को जब इस बात को खबर छगी, तब उन्होंने कहा: 
“मिज्ुओ, मेरे शरीर के छिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं 
है। में नहीं चाहता कि मेरे शिष्य डरकर मेरे शरीर की रा करें| 
इसलिए पहरा न देकर संब अपने-अपने काम में छगें।” 
२१, दाथीपर विजय : 

कुछ दिनों के बाद बुद्ध अच्छे हो गए। लेकिन वेवदत्त ने 
पुनः एक हाथी के नीचे दवाने का विचार किया । बुद्ध एक गली में 
मिक्‍षा लेने को निकले कि सामने से देवदतत ने राजा का एक मत्त 
हाथी उन पर छोड़ दिया | छोग इधर-उधर भागने छगे। जिसे जो 
जगह दीखी वह चहीं चढ़ गया। बुद्ध को भी ऊपर चढ़ जाने के लिए 
कुछ भिक्‍पुओं ने आवाज़ दीं। लेकिन बुद्ध तो हृढ़ता से जैसे चछते 
थे वैसे ही चछते रहे। अपनी संपूण प्रेमबृत्तिका एकीकरण कर 
उन्होंने सारी करुणा अपनी आँखों में से द्ाथी पर बरखाई। हाथी 
अपनी सूड़ नीचे कर एक पाछतू कुत्ते की तरह बुद्ध के आगे खड़ा 
रद्द गया। बुद्ध ने उसपर हाथ फेरकर प्यार जतछाया | हाथी गरीब 
बन चापस गजशाढा में अपने स्थानपर जाकर खड़ा हो यया | 


दण्डेनेके दमयन्ति अंकुसेहि कसाहि च | 
अदण्डेन असत्थेन नागो दनो महेखिना ॥ 
--पशुओं को कोई दण्ड से, अंकुश अथवा छगाम से चश में 


खते हैं, लेकिन महर्पि ने बिना दण्ड और शस्त्र ही द्वाथी को रोक 
द्यि । 


कुछ प्रसंग और निर्वाण ७९, 


२२. देवदत्त की विम्रुखता : 

बाद में देवदत ने बुद्ध के कुछ शिष्यों को फोड़कर जुदा 
पंथ निकाला | पर उन्हें वह रख नही सका और सारे शिष्य वापस 
बुद्ध की शरण मे आ गए। कुछ समय बाद देवदत्त बीमार हो 
गया । उसे अपने कर्मो' के छिए पश्चात्ताप होने छगा। पर उन्हें 
बुद्ध के समक्ष प्रकट करने के पहले ही उसकी मृत्यु हो गई । 


२३. अजातशत्रु ने भी अपने कर्मा के लिए पश्चात्ताप किया | 
उसने फिर से बुद्ध की शरण छी ओर सन्मार्ग पर चछने छगा। 


२४. परिनिवोण + 

अस्सी स्राल की उम्र होनेतक बुद्ध ने धर्मोपदेश किया। 
संपूर्ण मगध मे उनके इतने विहार फैठ गए कि सगध का नाम 
(बिहार! पड़ गया । हजारो लोग बुद्ध के उपदेश से अपना जीचन 
सुधारकर सल्माग पर छगे। एक बार मिक्षा मे छुछ अयोग्य अन्न 
मिलने से बुद्ध को अतिसार का रोग हो गया । उस बीमारी से बुद्ध 
उठे ही नहीं । गोरखपुर जिले में कसया नामक एक आम है। वहां 
से एक मील अन्तर पर माथाकु वर का कोट नामक स्थान है, उसके 
आगे उस काछ में कुसिनाय नामक भ्राम था। चहाँ बुद्ध का 


परिनिर्वाण हुआ । 
२५५, उच्चर क्रिया: 

उनकी मृत्यु से उनके शिष्यों में बहुत शोक छा गया । ज्ञानी 
शिष्यों ने सारे संस्कार अनित्य हैं, किसी के साथ सदा का समागस्र 
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तहीं रह सकता, इस विवेक से गुरु का वियोग सहन किया। बुद्ध 
कै फूछो पर कहाँ समाधि बाँधी जावे इस दिपय पर उनके शिष्यों में 
धहुत कलह मच गईं | आखिर उन फूछों के आठ विभाग किए गए। 
उन्हें भिन्न भिन्न स्थानों पर गाड़कर उनपर रतूप बांधे गए। ये फूछ 
जिस घड़े मे रखे गए थे उस घड़े पर ओर उनको चिता के कोयलों 
पर भी दो स्तूप बांधे गए। 


२६. बीद्ध तीर्थ : 

फूछ पर बांधे हुए आठ स्तूप इन आमों में हैं: राजगृह 
(पटना के पास) , वैशालो, कपिलवस्तु, अल्डकप्प, रत्नग्राम, वेट्वद्ी प, 
पावा और कुसिनाश। बुद्ध का जन्मस्थान लुबिनोवन ( नेपाछ की 
तराई में), ज्ञानप्राप्ति का स्थान बुद्धगया, प्रथमोपदेश का स्थान 
खसासनाथ (काशी के पास ) और परिनिर्वाण का स्थान कुसिनाय 
बौद्ध धर्म के तीथ के रूप में लंचे समय तक पुजते रहे। 


२७. उपसंहार ४ 


ऐसी पूजा विधि से बुद्ध के अतुयायियों ने बुद्ध के प्रति अपना 
आदर प्रकट क्िया। लेकिन उनके खुद के अंतिम उपदेश में इस 
प्रकार कह। हुआ है : “ मेरे परिनिर्वांण के बाद मेरे देह की पूछा 
फरने के बलेड़े में न पड़ना। मेंने जो सन्‍्मा्ग बताया है उस पट' 
' बलते का प्रयत्न करना |) सावधान, उद्योगी और शांत रहना। भेरे 
क्षमाव में मेरा धर्म ओर विनय को द्वी अपना गुरु मानना। जिस- 
की उत्पत्ति हुई है, उसका नाश है यह विचार कर सावधानी पूर्वक 
बर्ताव करना |” 


छुछ प्रसंग और निाण ६१ 
२८. सच्ची और झूठी पूजा + 

बुद्धदेव के तीथेस्थानों की यात्रा कर हम उनकी पूजा नहीं 
कर सकते। सत्य की शोध और ऊझाचरण के ढिए उसका आग्रह, 
उसके लिए भारी से भारी पुरुपाथ और उनकी अहिंसा वृत्ति, मैत्री, 
कारुण्य आदि सदुभावनाओं को सबको अपने हृदय में विकसित 
फरणना चाहिए। यही उनके प्रति हमारा सच्चा आदर हो सकता है 
झौर उनके घोध-वचनों का मनन ही उनकी पूजा और यात्रा कह्दी 
ज्ञा सकती है। 





टिप्पणियाँ 
१, सिद्धाथकी पिवेक-बुद्धि : 
जो मनुप्य हमेशा आगे बढ़ने की वृत्तिवाछा होता है वह 
एक ही स्थिति में कभी पड़ा नहीं रहत्ता। चह प्रत्येक चस्तु में से 
सार-असार शोधघकर, सार को जान लेने योग्य प्रवृत्ति कर असार 
का त्याग करता है। ऐसी सारासार की चलनी का नाम ही विवेक 
है | वित्रेक और विचार उन्नत्ति के द्वार की चाबियाँ हैं । 


कई छोग अत्यंत पुरुपार्थी होते हैं । वे मिखारी की स्थितिमें 
से श्रीमान्‌ बनते हैं। समाज के एकदम निचले रतर में से पराक्रम 
और बुद्धि के द्वारा ठेठ ऊपरी स्तर पर पहुँच जाते हैं, और अपार 
जन-प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। सट्ठर समझे जानेवाले विद्यार्थी केवल 
छगन ओर उद्योग से समर्थ पंडित ह्वी जाते हैं। यह सब पुरुषाथ 
की मह्दिमा है। पुरुषा्थ के विना कोई भी स्थिति या यश प्राप्त 
नहीं होता । 


लेकिन पुरुषाथ के साथ यदि चिवेक न हो तो विकास नहीं 

होता । चिकास की इच्छावाला मनुष्य जिस वस्तु के लिए पुरुपाथथ 

कर रहा हो, उस वस्तु को अपना अतिस ध्येय कदापि नहीं मानता; 

लेकिन उसे प्राप्त करने के छिए लिस शक्ति की जरूरत होती है उसे 
( छू) 


)) 
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प्राप्त करना ही उसका ध्येय होता है। धन को तथा प्रसिद्धि को 
पह जीवन का सवस्व नही मानता, लेकिन घन और प्रसिद्धि श्राप्त 
करना भाता है, चह इस भ्रकार प्राप्त की जाती है, ओर उसे इस 
प्रकार प्राप्त करना चाहिए, इसी में छगे रहने पर उसके पास धन का 
इतना ढेर और इतनी छोक-प्रसिद्धि आती है जिसे देख, अनुभव कर 
चह उसका मोह त्याग देता है; जोर इसके आगे जो कुछ है, उसकी 
शोध में अपनी शक्ति लगाता है। 


इससे उल्टे, दूसरे छोंग एक ही स्थिति में ज्ञीवन पर्यत्त पड़े 
रहते हैं। धन को अथवा छोक-प्रसिद्धि को या उससे मिल्नेवाले 
घुखो को दी सबंस्व मानने से दोनो भार रूप हो जाते है और उन्हे 
सम्हालते में ही आयु पूरी हो जाती है। इतना ढेर जमा करने 
पर भी उसमें से वह नहीं ही निकछते। घन से और बड़प्पन के 
आधार पर मै हैँ और छुखी हूँ, ऐसा मानकर वह भूल करता है। 
जकिन ऐसा विचार नहीं कश्ता कि भेरे द्वारा, मेटी शक्ति के हाथ 
घन और बड़प्पन आया है, मैं मुख्य हूँ छोर ये गौण हैं। 


फिसी भी कायक्षेत्र में रहकर अपनी शक्ति का अत्यत निस्सीम 
विकास करना इष्ट है । अल्प-संतोप और अल्प-यश से दृप्ति उचित 
नही, लेकिन कार्यक्षेत्र प्रधान वस्तु नही है। कार्यडारा जीवन का 
अभ्युद्य प्रधान है, इसे नही भूलना चाहिए। 


जो यह नहीं भूछते उन्हे किसी भी स्थिति में व्यतीत 
हुए जीवन के हिस्से के लिए शोक करने की जरूरत नहीं 


2; चुद्ध 
होती । उनका संपूर्ण जीवन उन्हें ऊँचा उठाकर ले जानेवाले रास्ते- 
जेसा लगता है। 


कार्यक्षेत्र प्रधान नही है, इसका जय यह नहीं कि अवृत्तियाँ 
छारवार बदलनी चाहिए। लेकिन प्रवृत्ति में से अपनी प्रत्येक शक्ति 
ओर भावना के त्रिकास पर दृष्टि रखना आवश्यक है। धन प्राप्त 
करना आता है तो दान करना भी आना चाहिए; दान से प्रसिद्धि 
सिली हो ठो गुप्त दान में निपुणता प्राप्त करनी चाहिए। धन पर 


प्रेम है, तो मनुष्य पर भी प्रेम करना आना चांहिए। इस तरह 
उत्तरोत्तर आगे बढ़ा जा सकता है । 


९, सिद्धाथे की मिकपा-बृत्ति : 

स्नान आदि शोचविधि, पचित्रतासे किया हुआ सात्विक 
भोजन, व्यायाम इन सब का फछ चित्त की प्रसन्नता, जाग्रति और 
शुद्धि है। स्नान से प्रसन्नता होती है, नींद उड़ जाती है, (स्थरता 
भाती है और छुछ समय ठो मानो त्यौहार के दिन जेसी पत्रित्नता 
मालूम होती है । ऐसा सबका अवुभव द्वोगां हो। ऐसा दी 
परिणाम शुद्ध अन्न आ.द के नियमों के महन्त्तसे आता है । 
आसपास का वादावरण अपने शरीर अ.र मनपर घुरा असर न 
डाछ सके, इस,छए इन सब निग्रमों का पाठन जिया जाता है। 


लेकिन जब ये बानें भुछा दी जादी हैं तब्र इन नियमों का 
पाठन ही जीवन का सब॒स्ब बन बैठता है ; साधन ही साध्य हो 
जाता है ओर जब ऐसा होता है तब उन्‍नत्ति की आर ले जानेवाली 
जीवन-नोका पर यह नियम जमोन तक पहुँचे हुए लगर की तरह 
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दो रहते हैं | बाद में ऐसा भी होता है कि उनसे छूटने की इच्छा 
रखनेवाला उन्हें एकदम तोड़ डालता है। 


फिर यह नियम कुसंस्कार, अप्रसन्नता अजाग्रति आदि छे 
सामने किले के समान हैं । जिस समय किले से बाहर निकछकर 
छड़ने की योग्यता आती है। उसमें पड़े रहना भार रूप मालूम हं।ता 
है और 'उसी तरह जब मैत्री, करुणा, समता, आदि उद्यात्त 
भावचनाओ से चित्त भर जाता है तब उन नियमो का पालन प्रसन्नता 
छादि के बदले उद्व ग ही पैदा करता है। वह मनुष्य उप किले में 
फैसे रह सकता है 


हे चित्त की प्रसन्नता का अर्थ विपयो का आनंद नही है। भोग- 

”  विछास से कइयों का चित्त प्रसन्न रहता है। चाय, बीढ़ी, शराब 
आदि से बहुतो का चित्त प्रसन्न होता है और बुद्धि जागृत होती है। 
कई मिछान्न से असन्न होते हैं | लेकिन यह प्रसन्नता यथार्थ नही है, 
यह विकारों का क्षणिक आनंद है । ज्िस समय मन पर किसी तरह 
का बोझ न हो, उस समय काम से मुक्त होकर घड़ीभमर आरशम 
लेने में जैसा :अक्ृत्रिम, स्वाभाविक, आनद होता है, वही सहज 
प्रसन्नता है। 


१, समाधि $ 
इस शब्द से सामान्य रूप में छोग ऐसा समझते हैं कि 
प्राण को रोक अधिक समय तक शव के समान पड़े रहना समाधि 
( है। अम्ुक एक चस्तु या विचार की भावना करते-करते ऐसी स्थिति दो 


हद चुद 


लाय कि जिससे देह का भान न रह, श्वासोच्छ वास धीमा अथवा 
बंद हो जाय ओर मात्र उस वस्तु अथवा विचार का ही द्शन हो, 
इसे समाधि शब्द से पहचाना जाता है। 


>> अल्शाक 


ऊपर कही हुई स्थिति को आ्राप्त करने के मांग की हत्योग 
कहते हैं। सिद्धाथ ने काठाम और उद्बक हाय इस हंठगोग की 
समाधि प्राप्त की थी, ऐसा मालूम होता है। इस प्रकार की 
समाधि से ससाधि-काछ में सुख और शांति होती है। समाधि पूरी 
होने पर चह सामान्य लोगों की तरह ही हो जाता है । के 


लेकिन समाधि शब्द एक ही अथ में प्रयुक्त नहीं होता । 
ओर सिद्धार्थ ने अपने ही समाधि-योग से अपने शिष्यों को शिक्षा 
दो है। वह दृठयोग की समधि नहीं है। जिस वस्तु अथवा भावना 
के साथ चित्त ऐसा तद्ग,प हो गया हो कि उसके सिवा दूसरा कुछ 
देखकर भी उसका कोई असर नहीं हो संकता अथवा सना 
उसीका दशेन होता है, उस विषय में चित्त की समाधि दशा कहांती 
है। मनुष्य की जो स्थिर भावना हो, जिस भावना से वह कभी नीचे 
नहीं उतर्ता हो उस भावना में उत्तकी समाधि है, ऐसा समझना 
चाहिए। समाधि शब्द का घात्वथे भी यही है। उदाहरण से यह 
विशेष स्पष्ट होगा । 


लोभी मनुष्य जिस जिस वस्तु को देखता है उसमें घन को 
ही हृढ़ता रहता है। ऊझसर जमीन ही या उपजाऊ, छोटा फूल हो 
का झुवर्णमुद्रा, चह यही त्ताकता है कि इसमें से कितना घन मिलेगा | / 
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जिस दिशा की ओर चह् नजर फेंकता है, उसमे से वह घन 
प्राप्ति को संभावना को ढूँढ़ता है। उसे सारा जगत घनरूप ही 
भासित होता है| ड़ड़ते पक्तियो के पंल्लो, जाति-जाति फी तितलियों 
ओर खुली टेकड़ियो, नहरें निकालने जैसी नदियों, तेल निकालने 
जैसे कुंओ, जहाँ बहुत छोग आते हैं ऐसे तीथथस्थानों आदि सबको 
चह धन-प्राप्ति के साधन के रूप में उत्पन्न हुआ मानता है। चित्त 
की ऐसी दशा को छोग समाधि कह सकते हैं। 


कोई रसायन-शाब्षी जगत में जंहाँ-तहाँ रासायनिक क्रियाओं 
के ही परिणाम रूप सबको देखता है। चह शरीर मे, वृक्त में, 
पत्थर में, आकाश मे, सब जगह रसायन का ही चमत्कार देखता 
है। ऐसा कह सकते हैं कि उसकी रसायन मे समाधि छग गई है। 


कोई स्ादमी हिंसा से ही जगत के व्यवहार को देखता है। 
बड़ा जीव छोटे को मारकर ही? जीता है, ऐसा वह सब जगह 
निहारता है। “बलवान को दी जीने का अधिकार है” ऐसा नियम 
वह दुनिया में देखता है। उसकी दिंसा-भावना में ही समाधि छग 
गई समझना चाहिए। 

फिर कोई आदमी सारे जगत को प्रेम के नियम पर द्वी 
रचा हुआ देखता है। ढष को वह अपवाद रूप में अथवा चिकृत 
रूप में देखता है। संसार का शाश्वत नियम-संसार को स्थिर, 
दरखनेका नियम-परस्पर प्रेमवृत्ति है, ऐसा ही उसे दीखता है। उसके 

९ चिच की प्रेम-समाधि है. । 


धवन दुद्ध 





कोई भक्त अपने इश-रेव को मूर्ति को हो अणु-अणु में 
प्रत्य्षवत्तू देखता है, उसको मूर्ति-समाधि समझिए | 


इस प्रकार जिस भादना में चित्त की स्थिरता हुई हो उस 
धावना को उसको ससाधि कहना चाहिए | 


प्रत्येक सनुष्य को इस तरह कोई-न-फोह समाधि है। लेकित 
की भावनाएँ मनुष्य की उन्नति करनेवालो हैं, उप्तका चित्त शुद्ध 
हस्नेतवराडो है, उन भावनाओं की समाधि अभ्यास करने योग्य कद्ी 
जाती है। ऐसी सात्विक समाधियाँ ज्ञान-शक्तति, उत्साह, आरोग्य, 
भादि सब को बढ़ानेव्राली हैं। वे दूसरों को भी आशीर्वाद रूप 


होती हैं । उनमें स्थिरता होने पर फिर च॑चलता नद्दी आती; इसके 
पाद नीचे की हलकों भावना में प्रवेश नहीं होता | ऐसी माचनाएँ 


मैत्नी, करुणा, प्रमोद, उपेक्षा आदि बृत्तियों की हैं । एक बार स्थिरता 
से प्राफिमात्र के प्रति मैत्री-भावना होने पर उससे उत्तरकर हिंसा 
या कप नहीं ही होता। ऐसी भावनाओ ओर शीछो के अभ्यास 
से भनुष्य शांत्ितऔर सत्य के द्वार तक पहुँचता है। मानवों के इस 
प्रकार के उत्कप बिना हठयोग की समाधि' चिशेष फल प्रदान नहीं 
इशती। इस प्रकार समाधि-छाम के बारे में बोद्ध-मंथो में बहुत 
धुन्द्र सूचनाएँ हैं 


[६ सम्ाज-स्थ द& 


सच देखा जाय तो प्रत्येक काल में तींन॑ प्रकार के छोग हीते' 
हैं ८ एक प्रत्यज्ञ नाश्बंव जगत को भोगने की उष्णावाले; दूसरे , 


टिप्पणियाँ ६९, 


भरने के वाद एसे ही काल्पनिक होने से विशेष रम्य छगनेवाले 
जगत को भोगने की ठृष्णावाले ( ऐसे छोग इन काल्पनिक भोगों 
के लिए काल्पनिक देवो की अथवा भूतकाल में हुए पुरुषो को 
कल्पना से अपने से विजातीय स्वरूप दे उनकी उपासना करते हैं।); 
तीसरे मोक्ष की वासनावाल कर्थात्‌ प्रत्यक्ष सुख, दुख, हुए, शोक से 
मुक्ति की इच्छावाले नही, किंतु जन्म और मरण के चक्कर से निवृत्त 
होने की इच्छावाले। 





इससे चौथे, संत पुरुष, प्रत्यक्ष ज॑गत में से भोग-भावना का 
नाश कर, सत्य के बाई भोग भोगने की इच्छा का भी नाश 
फरते हैं तथा जन्म-मरण की परंपण के भय से उत्पन्न हुई मोक्ष 
घासना को भी छोड़ जिस स्थिति में, जिस समय वे हो उसी रिथिति 
को शांतिपूबंक धारण करनेवाले होते हैं। वे भी प्रत्यक्ष को ही 
पूजनेवाले हैं, किन्तु इनमें उनकी भोगवृत्ति नहीं है; केवछ मैन्री, 
कारुण्य या प्रमोद की वृत्ति से ये प्रत्यक्ष गुरु और भूत प्राणी को 
पूजते हैं । 

इस प्रत्येक उपासनास्से मंनुष्य को पार द्ोना पढ़ता है। 
कितने समय तक वह एक ही भूमिका पर टिका रहेगा, यह उसकी 
विवेक दशा पर अवलबित रद्दता है। 


५, शरणत्रय ४ 
भिन्न-मिन्न नाम से इस शरण-त्रय को प्रत्येक सम्प्रदाय से 
भ्ह्टिमा स्वीकार की दै। इनका शरण यह है कि ये शरण-त्रय स्वाला- 


७० बुद्ध 





विक ही हैं | गुरु में निछा, साधन में निष्ठा और गुरुभाइयों में प्रीति 
अथवा संत-समागम । इस त्रिपुटी के बिना किसी पुरूष की उन्नति 
नहीं होती । बौद्ध शरण-त्रय के पीछे यही भाचना रही है । स्वामी- 
नारायण सम्प्रदाय में इन तीन भावनाओ को निश्चय ( सहजानंद 
स्वामी में निष्ठा), नियम ( सम्प्रदाय के नियमो का पाछन ) और पक्ष 
(सत्संगियो के प्रति बंधु-भाव ) इन नामों से संबोधित किया है। 


बुद्ध शरणं गच्छामि--इस शरण की यथाथ्थता तो वास्तचिक 
रूप में तब ही थी जब बुद्ध प्रत्यक्ष थे। अपने गुरुकी पूर्णता के 
विषय में दृढ श्रद्धा न है] तो शिष्य ऊँचा उठ नहीं सकता। जब तक 
ब्रह्मनिष्ठ गुरु की प्राप्ति न हो तब्र तक ही सुमुक्पु को किसी देचादिक 
के प्रति या भूतकालीन अवतारो की भक्ति मे रस आता है। गुरु- 
प्राप्ति के बाद गुरु द्वी परम दैवत्‌ परमेश्वर बनते हैं। वेद धर्मो में 
अर्थात्‌ अनुभव अथवा ज्ञान के आधार पर सच हुए समत््त घर्मा सें 
गुरु को ही सर्वश्रेष्ठ दैवतू माना है। 


लेकिन जब-जब कोई गुरु सम्प्रदाय स्थापित कर जाते हैं 
तब प्रत्यक्ष गुरु की उपासना में से परोक्ष अवतार था देव की उपा- 
सना में वे सम्प्रदाय उतर पड़ते हैं | समय बीतने पर आयद्यस्थापक 
परमेश्वर का स्थान प्राप्त करता है और वह अपना तारक है इस . 
श्रद्धा की नींव पर सम्प्रदाय की रचना होती है। उसके बाद इस 
अथम शरण की भावना भिन्न ही स्वरूप घारण करती है। 


ये तीन शरण आध्यात्मिक मार से ही उपकारी हैं यह नहीं 
मानना चाहिए | कोई सी संस्था या प्रत्॑चि नेता या जाचाय के प्रत्ति 


टिप्पणियाँ ७१ 
श्रद्धा, उनके निय॑ंमों का पाछन और उनसे सम्बद्ध दूसरो के प्रति 
पन्धुभांव बिना यशरवी नहीं हो सकती। “अपनी सप्था का 
अपभिमान ” इन शब्द में ही ये तीन भावनाएँ पिरोई हुई हैं, और 
इसी से ऊपर कहा है कि यह शरणत्रय श्वाभाविक है। 

चर्तमान काल मे गुरु-भक्ति के प्रति उपेक्षा या अनादर की 
च्त्ति कई स्थानों पर देखने में आती है | उन्नति की इच्छा रखनेवाले 
को यह चृत्ति स्वीकार करने के छालच में नहीं पड़ना चाहिए। 
आयबृत्ति के धरम अनुभव के मार्य हैं। अनुभव कभी भी वाणी से 
बताये नहीं जा सकते । पुस्तक इससे भी कम बतादो हैं । पुस्तकों से 
सारा ज्ञान प्राप्त होता हो तो विद्यार्थियों के मूलाक्षर, बारहखड़ी 
ओर सौ या ह ज्ञार त्क अंक सीखने पर शालाएँ बंद की जा सकती 
हैं; लेकिन पुश्तक कभी भी शिक्षक का स्थान नही ले सकती, 
वैसे ही शास्त्र भी अनुभवी संतो की समानता नहीं कर सकते । 

फिर भक्ति, पृज्यभाव, आदर--यह्‌ मनुष्य की स्वाभाविक बृत्ति 
है | थोड़े-बहुत अंशों में सब में वह रहती है। जैसे-मैसे वह परोक्ष 
अथवा कल्पनाओं में से निकल प्रत्यक्ष में उतरती है, वैसे-वेसे वह्‌ 
यूर्ण ता के अधिक समीप पहुँचती है। ऐसी प्रत्यक्ष भक्ति की भूख 
पूरी-पूरी प्रकट होने और उसकी तृप्ति होने पर द्वी निरालव शांति 
की दशा पर पहुँच जाता है। गुरुभक्ति के सिवा इस भूख की पूरी- 
पूरी दृष्ति नहीं हो सकती | माताविता प्रत्यक्ष रूप से पृज्य हैं लेकिन 
उनके ग्रति अपूर्णता का भान होने से उनकी णच्छी तरह भक्ति 
करने पर भी भक्ति की भूख रह जाती है। ओर उसे पूरी करने के 
लिए जब तक सदुगुरु की प्राप्तिःन हो तव तक मनुष्य को परोक्‍ष 
देवादि की साधना का आश्रय लेना पड़ता है | इस त्तरद गुरू झा 


७२ .... चुद्ध 


ग्राप्ति के छिए आवश्यक है या नहीं इस विचार को एक तरफ रखे 
तो भी यह कहा जा सकता है कि उप्के विना मनुष्य की भक्ति की 
भावना का .पूर्ण वकास होकर उसके बाद की भावना में प्रवेश नहीं 
हो सकता | 
६, बर्ग की समावता : 

सनात्र में वर्गे-वयवस्या होना एक बात है ओर वर्ण में ऊँच- 
नीचपन का अमान होना दूधरी बात है। वणण-व्यचस्था के विरुद्ध 
किसी संत ने आपत्ति नहीं की | विद्या की, शस्त्र की, अश् की या 
कछा की उपासना करनेवाले मनुष्यों के समाज में भिन्न-भिन्न कम 
हों इसमें किसी को आपत्ति करना भी नहों है। लेकिन उन कर्मो' 
को लेकर जब ऊँच-नीच के भेद डाक वर्गका अभिमान किया 
जाता है तव उन के विरुद्ध संत कटाक्ष करते हो हैं। उस अभिमान 
के विरुद्ध पुकार करनेवाले के बल बुद्ध ही नहीं हैं। शंऋरा चायें, रामा- 
नुजाचार्य, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाशम, वल्ज्रभाचार्य, 
चेतल्यदेव, नानक, कबोर, नश्सीह मेहता, सह जानंद स्वासी आदि 
कोई भी संत वर्ण के अभिमान पर प्रहार किए बिना नहीं रहे। 
इनमें से बहुतो ने अपने लिए तो चालू रुद्रियो के बनन्‍्वन को भी 
काट डाला है | सब ने इन रूढ़ियों को तोड़ने का आग्रह नहीं किया 
है। इसके दो कारण हो :सकते हैं : एक इस प्रेम-भावना के बल से 
स्वयम्‌ को इन नियमों में रहना अशक्य छगा। इस भावना के 
दिकास के बिना उन रिवाजों का भंग जरा भी छामदायक नहीं, 
तथा दूसरे, रूढ़ियो के संस्कार इतते बढवान होते हैं कि वे सहज ही 
जीते नहीं जा सकते | 








सहयदीर 


महावीर” सम्बन्धी स्पष्टीकरण 

महावोर? का चरित्र चाहिए उतना विस्तार पूवऋ नेहीं लिखा जां 
सका, इसका खेद है। त्रिषष्टिशलांका पुरुष' में इनका जीवन विस्तार पूर्वक 
है किन्तु इसमें दिए गए, वृत्तान्तों में कितने तच्चे हैं, यह शंकाध्पद है । 
'आर्जीवक? इत्यादिकी बाते इकतफ। और साम्प्रदायक झाड़ों से रंगी हुईं 
लगती हैं। जैनघमंका हिन्दुस्तान में जो महत्व है, उसे देग्वते हुए महाव!र 
विषयक विश्वसनीय सामग्री थोड़ी ही मिल सकती है, यह शोचनीय वात 
है। 


जैनघम के तत्वशान को समझाना इस पुस्तक का उद्देश्य नहीं है, 
श्सीलिए, इस चर्चा में में उतरा नहीं हू । 


इस कारण 'महावीर! का भाग वहुत छोटा लगता है, फिर भी 
जितना है वही इस मद्दापुरुष को उच्च रूपमें दर्शाता है; ऐसा मैं मानता 
हुँ। 

इस भांग.में प० खुख॒लालजी तथा भ्री० रमणीकलाल मगनलाल 
मोदी, की मुझे-जो सद्दायता;मिली हे, उसके लिए उनका आगमारी हैँ । 


“-कि० घ० म० 





(७४) 


गृहस्थाश्रय 


१. जन्म : 

बुद्धदेव के जन्म के कुछ वर्षो' पहिले मगध देश मे इक्ष्चाकु 
कुछ की एक शाखा में जैनो के अतिम तीर्थंकर श्री महावीर का जन्म 
हुआ था | उनके पिता सिद्धार्थ क्षज्षियकुण्ड नामक गांव के राजा 
थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था। वे तीर्थंकर पाश्वनाथ द्वारा 
स्थापित जैनधम के अज्ञुयायी थे#। महावीर का जन्म चैत सुदी १३ 
को हुआ था। उनके निर्वाण-काल से जैन छोणों में चीर सम्बत्‌ की 


*अैन धर्म महाचीर से पहले का है। कितना पहले, यह 
कहना तो कठिन है, परल्तु महावीर के पहले पाश्वनाथ तीर्थंकर 
माने जाते थे और उनका सम्प्रदाय चछना था। चौबीस बुद्ध, 
चौबीस तीर्थकर ओर चौबीस अबतारो की गणना बौद्ध, जैन और 
ब्राह्मण इन तीनो धर्मा' मे है । इसमे चौबीस बुद्धों की बातें काल्‍्प- 
निक हा मालूम होती हैं | गोतम बुद्ध के पहल बौद्ध धर्म रहा हो, 
यह माना नहीं जा सकता । तीर्थंकरो ओर अवतारो से ऋपभवरदेच 
जैसे कितने नाम दोनों धर्मो में सामान्य मिलते हैं। तीर्थंकर नेमि- 
नाथ श्रीकृष्ण के चचेरे भाई थे, ऐसी जैन मान्यता है। इन सभी 
बातों में ऐतिहासिक प्रमाण कितना ओर पीछे से मिलछाई हुई बाते 
कितनी, यह निश्चित करना कठिन है। किसी एक धम ने चौबोस 
संख्या की कल्पना प्रारम्भ की और दूसरो ने उसकी देखादेखी की, 
ऐसा पतित । लेखक 
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गणना द्वोती है | वीर सम्वत्‌ विक्रम सस्वत््‌ से ४७० चर्ष पुराना है;। 
शेसा मानते हैं कि निर्वाण के समय महावीर की उम्रः 3२ चप 
की थी। अतः उनका जन्म विक्रम सम्वत्‌ से ३४२ चप पहिले (माना 
जा सकता है। 


२. बारू-स्वभाव एवं मातु-भक्ति 


महावीर का जन्म-नाम चधमान था। वे बचपन से ही 
अत्यन्त मातृभक्त और दयालु स्वभाव के थे त्था वैराज्य और ठप 
की ओर उनकी रुचि थी | 


३. पराक्रम-प्रियता + 
वधसान की बाल्यावस्था में ज्ञात्रोचित खेलों में बहुत रुचि 


थी | उनका शरीर ऊंचा, बलिए ओर स्वभाव पराक्रम-प्रिय था। 


उन्होंने बचपन से ही भय को हृदय में कभी स्थान नहीं दिया | एक « 
बार आठ वे की उम्र में कुछ लड़को के साथ खेलते-खेलते वे जंगल 


में चले गए। वहाँ उन्होने एक पेड़ के नीचे एक भयंकर सप को 
पड़ा हुआ देखा | दूसरे छड़के उसे देखकर भागने छगे। लेकिन आठ 
घव के चर्धभान ने उसे एक मारा की तरह उठाकर फेंक दिया। 


8, चुद्धिमत्ता 


बे जैसे पराक्रम में अभ्रणी थे, वैसे ही पढ़ने में भी । कहा 
जाता है कि ६ व की उम्र में उन्होने व्याकरण सीख डिया था। 


छ. 


सद्स्थाश्रम छ्छ 





नि ब्रिचाह ड़ 

सात हाथ ऊँची कायावाले वर्धभान यथाकाछ तरुण हुए। . 
बालपन से ही उनकी वृत्ति बेराग्य-प्रिय होने स संन्यास ही उनके 
जीवन का छक्प्य था। उनके साता-पिता चिवाह करने के लिए 
आग्रह करते, लेकिन वे नहीं करना चाहते थे | आखिर उनकी माता 
अत्यंत आमह करने छगीं और इनके सब्तोष के लिए विवाह करने 
के छिए उन्हें समझाने लगी । उनके अविवाहित रहने के आप्रह से 
माता के दिल में बहुत दुख होता ब्रा और वर्धभान का कोमछ 
स्वभाव वह दुख नहीं देख सकता था। इसलिए अन्त में उन्होने 
माता के संत्ोप के लिए वशोदा नाम की एक राजपृत्री के साथ 
विवाह किया। जिससे प्रियदर्शना नामक एक कन्या हुई। णागे 
जाकर इस कन्या का विवाह जमाठी नारक एक राजपृत्र के साथ 
हुआ | 


६. माता-पिता का अवसान 

चर्धमान जब 'र८ वप की उम्र के हुए दव :नके माचा-पिरा 
ने जैन भावनानुसार अनशन त्रत करके देह-त्याग किया। चंधंमान 
के बड़े भाई नन्दिव्धन राज्यारूद हुए। 


ज, ग्रह-त्याग + 

दो वर्ष के ही वाद ससार में रहने का कोई प्रयाज़न नहीं 
है, ऐसा सोचकर जिस सनन्‍्यासी जीवन के छिए |! उनका चित्त 
व्याहुढ हो रहा था ६से ग्वीवार बरने का सम्होने निश्चय क्चा | 
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उन्होंने अपनी सब सम्पत्ति का दान कर दिया। केशछोचन करके 
राज्य छोड़कर.-केवल एक वस्त्रासे वे तप करने के छिए निकल पड़े । 


८. वस्चाथे दान : 

दीक्षा के बाद जब वे चले जा रहे थे, तव एक-बृद्ध ब्राह्मण 
उनके पास आकर भिक्षा मांगने छगा | व्धमान के पास पहले हुए 
चस्धी के अतिरिक्त और कुछ न था, अतः उसका भी आधा भाग 
उन्होने त्राह्मण को दे दिया | ज्राह्मणन अपने गाँव जाकर उसके फटे 
भाग का पल्‍्छा बनवाने के ६ए वह दलस्ष एक तुननेवाल को दे दिया | 
तुननेवाले ने चस्ध की मूल्यवान देखकर ब्राह्मण से कहा--“यदि 
इसका दुसरा भाग सिले तो उसके साथ इसे इस तरह जोड़ दूँ 
कि कोई जान न सके | फिर उसे बेचने से भारी मूल्य मिलेगा 
ओर हम दोनों उसे वाँट लेंगे |” उससे लछचाकर त्राह्मण फिर 
वधमान की खोज सें निकछ पड़ा | 


4 


पांवना 


', भहावीर पद: 

घर/से निकलने के साथ ही व्धमान:ने कभी भी किसी, पर 
कोध[न करने और क्षमा को अपने जीवन का प्रत [मानने का 
नश्चय :किया था। साधारण :वीर बड़े पराक्रम फरःसकते: हैं, 
पच्चे ज्ञत्रिय चिजय मिल जाने पर शत्रु को "क्षमा कर इसकते' हैं, 
जैकिन वीर भी क्रोध पर विजय नहीं[पा सकते और जब:-तक 
रराक्रम करन की शक्ति रहती है तब तक क्षमा नहीं! कर सकते। 
वधेमान पराक्रमी तो थे ही, लेकिन साथ ही उन्होने क्रोध को भी 
काबू में कया और शर्क्ति के रहते हुए क्षमा-शीरू होने की (सिद्धि 
प्राप्त कर छा । इसीलिए वे महावीर कहढाए। 


२. साधना का बोध: 

४४ से निकछने के बाद महावीर का १५ वर्ष का जीवन इस 
बात्त[का उत्तम उदाहरण है. कि तपश्चया का क्तिना उम्र-से-उच्र 
स्वरूप है सकता है, सत्य की शा के लिए मुमुछु:की व्याकुलता 
कितनी तीज्न हानी चाहिये, सत्य, अदिसा, क्षमा, दया, ज्ञान और 
योग की व्यवस्थितता, अपरिग्रह, शां।त ढम इत्यादि देवी गुणों का 

कप कहाँ तक साधा जा सकता है, तथा चित्त की शुद्धि किस 
तरद्द को होनी चाहिए । 
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८० महावीर 
३. निरुचय : 

उस समय के उनके जीवन का विस्तार सहित विवरण यहां 
देना अशक्य है । उनमें से कुछ प्रसंगों का दी उल्लेख किया जा 
सकेगा | अपने साधना-काछ में उन्होंने आचरण सम्बन्धी कुछ 
बातें तय की थी। पहली यह कि दूसरे की मदद की अपेक्षा न. 
रखना, अपने पुरुषाथ और उत्साह से ही ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष 
पाना | उनका अभिप्राय था कि अन्य की सहायता से ज्ञान प्राप्त हो 
दही नही सकता | दूसरी यह कि जो उपसर्ग ' और परीपह-* उपस्थित 
हों उनसे बचने की चेष्टा न करना | उनका ऐसा अभिप्राय था कि 
उपसर्ग और परीपह सहन करने से ही पापकर्म क्षय होते हैं और 
चित्त की शुद्धि होती है। हुःख मात्र पाप कम का फल है और वह 
जब आ पड़े तो उसे दूर करने का प्रयत्न आज होनेवाले दुःख को 
भविष्य की ओर ठेडने जैसा है। क्योकि फठ भोगे बिना कभी 
निस्तार नहीं होता । 


४. उपसर्ग और परीषपह ः 

इश्ललिए वारह वर्ष उन्होने ऐसे प्रदेशों में घूमते हुए बिताये 
जिनमें उन्हें अधिक से अधिक कष्ट हो। जद्दाँ के छोग ऋूर, आतिथ्य 
भावनासे विहीन, संत-द्रोही, गरीबों को चास देनेवाले, निष्कारण 


१-दुसरे प्राणियों द्वारा उपस्थित विश्न एवं क्‍्लेश | 
२--मैसर्गिक आपत्ति | 


पृ 


खाचना द्रः 


परपीड़न में आनन्द माननेवाले होते वहाँ वे जान-बूझकर; जाते 


थे। ऐसे छोग उन्हें मारते, भूखा रखते, उनके पीछे इुच्े छोड़ देते, 
रारते में अनुचित मसखरी करते, उनके समत्त वीभत्स आचरण 
करते ओर उनकी साधना में विध्न डाछत्ते। कितनी ही जगहो पर 
उन्‍हें ठंड, ताप, झंज्ा, वर्षा वगैरह नेसर्गिक कष्ट और सर्प, ब्याप्र 
बगैरह दिंसख्र प्राणियों द्वारा उपस्थित सकट भोगने पड़े । झिन 
बारह वर्षा का विचरण उपस्र्ग और परीषहो के करुणाजनक 
वर्णनोसे भरा हुआ है। जिस पै्य॑ और क्षमावृत्ति से उन्होने ये 
सब सहे, उसे स्मरण कर स्वाभाविक रूप से हमारा हृदय उनके 
प्रति आदर से खिंच जाता है। उनके जीवनचरित्र से मालूस 
होता है कि सर्प जैसे वैर को न भूलनेवाले प्राणी भी इनकी 
अहिंसा के प्रभाव में आकर अपना बैर भाव छोड़ देते। लेकिन 
मनुष्य तो सप और ब्याघ्र से भी ज्यादा परपीड़क सिद्ध द्दोता । 


५, कुछ प्रसंग 

एक बार महावीर मोरक नामक गाँव के निकट आ पहुँचे। 
वहाँ उनके पिता के एक मित्र कुछपति का आश्रम था। उन्होंने 
आश्रम मे एक कुटी बांधकर महावीर से चातुर्मास साधना करने 
की विनती की । कुटी घास की बनाई हुईं थी। वर्षा का प्रारम्भ 
अभी नही हुआ था । एक दिन कुछ गायें आकर इनकी तथा दूसर 
तापसों की कुटियों की घास खाने छगीं। दूसरे तापसो ने तो 
रूकड़ी से गायों को हकाछ दिया, परन्तु महादीर अपने ध्यानस 
ही स्थिर बैठे रहे । यह निरध्हता दूसरे तापस न सह सके और 
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उन्होंने कुछपति के पास जाकर कुटी की घास खाने देने के बारे में 
महावीर की शिकायत की | कुछपति ने महावीर को उनकी इस 
छापरवाही के लिए उपाल्म्भ दिया। इससे महावीर को खयाऊ 
हुआ कि उनके कारण दूसरे तापसो के मन में अश्रीति होती है, इस- 
लिए उनका यहाँ रहना उचित नहीं | उसी समय उन्होने नीचे लिखे 
पाँच त्रत छिए--(१) जहाँ दूसरे को शग्रीति हो वहाँ नहीं बसना | 
(२) जद्दां रहना वहाँ कायोत्सर्ग? करके ही रहना (३) सामान्यतया 
मौन रखना (४) हाथ में ही भोजन कएना और (५) किसी ग्रहरथ 
कौ विनय न करना । संन्यास प्रहण करते द्वी इन्हें दूसरे के मन 
की बात जान लेने की सिद्धि. प्राप्त हुईं । इस सिद्धि का उन्होंने 
कुछ उपयोग भी किया । 





६. द्गम्वर दशा : 
पहले बप के अंत में एक बार एक क्षाड़ी से जाते समय 
उनका आधा वल्ल काँटों में उलझ गया । छिदे हुए कपडे को सिरुप- 


१--कायोत्सर्ग--काया का उत्सग। शरीर को प्रकृति के 
भ्रधीन करके.ध्यानस्थ रहना, उसके रंक्षण के लिये किंसीं प्रकार के 
अत्रिम उपाय जैसे झोंपड़ी बनाना, कस्वछ ओढ्ना, त्ताप लेना नहीं 
ऋरना | 


... २-अपनी आविश्येकता के लिये गृंहंस्थ के ऊपर अंवर्लम्बित 
क शहना और उसकी आजिज़ी न करसा। 


साधना <दडे 





योगी समझ कर महावीर आगे बढ़े | उपयुक्त जराह्मण ने यह आधा 


वस्ध उठा छिया। महावीर इसी दिन से जीवन-भर चखस्न-रद्धित 
दशा में विचरण करते रहे | 


७. लाढ़ में विचरण 

महावीर को सबसे ज्यादा परेशानी और कऋ्रर व्यवहार का 
सामना छाढ़ + प्रदेश में करना पड़ा था | कहा जाता है कि वे चहाँ 
इसलिये बहुत समय तक फिरते.रहे क्योंकि उन्होने सुन रक्खा था 
कि वहाँ के लोग अत्यन्त आसुरी हैं । 


८, तप का प्रभाव : 
महावीरका स्वभाव ही ऐसा था कि वे प्रसिद्धि से दूर ही 
रहना चाहते थे। किसी स्थान पर अधिक समय तक वे नही रहते 





१---अब तक भहावौर साम्बर--वस्ध सहित थे | अब दिगम्धर 
हुए इस कारण जैनों में महावीर की उपासना के दो भेद हो गये। 
जो सवस्त्र महावीर की उपासना करते हैं वे श्वेताम्बर, जो निवस्र 
की उपासना करते हैं वे दिग्म्बर कहलाते हैं |द्गिम्बर जैन साधु 
अब बिरले ही हैं। 


२--छाढ को कितसे- ही छोग छाद समझते हैं औौर ऐसा 
मानते हैं कि वह गुजरान में है । लेकिन यद्ट नाम की समानता से 
उत्पन्न हुई भ्रांति है । वास्तविक रूप से अभी जो 'राड” नाम का 
भाग--भागीरथी के किनारे के आसपास का वह बंगाढ--जहाँ 
मुशिदाबाद. अजीमगज हैं, चद्दी छाढ़ है। 


<छ्‌ न भहाचीर 


ये। जहाँ मान मिलने की सम्भावना होती वहाँ से वे चछ पढ़ते । 
उनके चित्त में अभी भी शांति न थी। फिर भी उनकी छम्बी 
वपश्चर्या का स्वाभाविक प्रभाव छोगों पर होंने लगा ओर उनकी 
अनिच्छा होने पर भी वे धीरे-धीरे पूजनीय होते गये | 





९, अन्तिम उपसर्ग ; 
जिस प्रकार बारद्द वष व्यतीत हो गये। बारहवें वर्ष में 
उनको सबसे कठिन उपसर्ग हुआ । एक गाँव में एक पेढ़ के नीचे वे 
ध्यानस्थ होकर ढैठे थे। उसी समय एक गवाछा बैठ चराते हुए वहाँ 
आया । किसी कार्य का स्मरण होने से बैछों को महावीर के सुपुर्द 
कर वह गाँव सें गया | महावीर ध्यानस्थ थे। उन्होंने ग्वाले कां 
कहा कुछ सुना नहीं । लैंकिन रवाले ने उनके मीन को सम्भंति मान 
ली.। बैल, चूरते-चरतें दूर चलें गये। थोड़ी देर बाद ग्वाछा आकर 
देखता है तो बैछ-नही | उससे सदह्दावीर से पूंछा ।- परन्तु, ध्यानस्थ 
होने से उन्होंने कुछ नहीं सुना-। इंससेः रवाले को महावीर पर बंहुत 
क्रोध आया और उससे उनके कानों परं एक प्रकार को भयंकर 
आधात्त* किया। एक वैय ने उनके कानों को अच्छा कियेीं; परन्तु 
प्रर्भ इतना भयानक था कि अत्यंत पैयंचान मह्यवीर के मुँह से भी 
उीख़-क्रिया के समय चीख निकछ पढ़ी थी | 





गा ब &« पे 
छाओेछ में छिख़्ा है कि कानो में खूँटियाँ छया दीं। लेकिन 
इतना तो निश्चित है कि चोट सख्त की गई । 


सार्धथना ८्र्ज्‌ 


ध 


१०, बोध-प्राप्ति 

इस अंतिम उपसंर्ग को सहने के बाद बारह वर्षों के कठो९ 
नप के अंत में बैशाख सुदी १० के दिन जाम्भक नामक गाँव के प्रस 
एक चन में महावीर को जान प्राप्त इुआ और उनके चित्त को शांटि 
मिली | 





उपेदश 


१, पहला उपदेश : 

जाम्भक गाँव से.ही महावीर ने अपना उपदेश प्रारम्भ 
किया | “कम से ही दंधन ओर मोक्ष होता है। अहिंसा, सत्य 
ब्रह्मचय, अस्तेय और अपरिग्रह -ये मोक्ष के साधन हैं, यह उनके 
पहले उपदेश का सार था। 


२, दृश सत्‌ घमे: 


सब धर्मा का मूछ दया है, परन्तु दया के पूर्ण उत्कष के 
लिये क्षमा, नम्नरता, सरलता, पविश्नता, संयम, संत्तोष, सत्य, तप, 
ब्रह्मचयें और अपरिग्रह---इन दश धर्मो' का सेवन करना चाहिये । 


इनके कारण,ओऔएर छक्षण!इस प्रकार :-- (१) क्षमा-रहित 
मनुष्य दया का पाठन अच्छी तरह नहीं कर सकता; इसलिए क्षमा 
करने में तत्पर मनुष्य धम की उत्तम रीति से साधना कर सकता 
है। (२) सभी सद्गुण विनय के वश में'हैं और विनय नम्रता 
से आती है।_ इसलिए जो व्यक्ति नम्न है. वह सवंगुण सम्पन्न हो 
जाता है। (३) ससलता के बिना कोई व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता। 
अशुद्ध जीव घर्म का पालन नहीं कर सकता | धर्म के बिना मोक्ष 
नहीं मिछझता ओर मोक्ष के बिना सुख नहीं। (४) इसलिए सरलता 
के बिना पवित्रता नहीं ओर पचित्रता के बिना मोक्ष नहीं। (५-६) 


(८६) 


उपदेश ट्् 


विषय सुख के त्यांग से जिन्होंने भय तथा राग-द्व प का त्याग कर 
दिया हो, ऐसे त्यागी पुरुष निर्भ्थ (संयमी और संतोषी) 
कहकांते हैं। (७) चार प्रकारका सत्य यानी तन, मन और वचन की 
एकता र॑खना ओर पूर्वापर अविरुद्ध वचन का उच्चारण करना है। 
(८) उपवास, ऊनोदर ( आहार भे दो-चार कोर कम लेना ) आ- 
जीविका कां नियम, रस-त्याग, शीतोष्णादि को समवृत्ति से सहना 
जोर स्थिरासन रहना--ये छः बाह्य तप हैं। प्रायश्चित्त, ध्यान, सेवा, 
विनय, कायोस्सर्भ और स्वाध्याय--ये छः आशभ्यंतर तप हैं। 
(६) मन, धचन, काया से सम्पूर्ण संयमपूर्वक रहना त्रह्मचये 
है । (१०) निरप्ह्ता ही अपरिग्रह है। इन दश धर्मो के सेवन से 
अपने-आप भय, राग और हष नष्ट होते हैं. और ज्ञान की प्राप्ति 
होती है। 


३. स्वाभाविक उन्नाते पेथ * 

शांत, दांत, ब्रत, निय॑म॑ में सावधोन और विश्ववत्संछ 
मोज्ञार्थी मनुष्य निषकपटता से जो-जो क्रिया फरंता है, उससे भुणो 
की वृद्धि होती है । जिस पुरुष की श्रद्धा पविन्न है, उसको शुभ और 
अशुभ दोनों वस्तुएँ शुभ विचाए के कारण शुभ रूप दी फल 
द्टती हैं । 


७. अहिंसा परमोधमेः ।॒ 
है मुनि" जन्म और जश के दुँख देखो । जिस प्रकार तुम्हे 








१--मुनि अर्थात्‌ विचारवान्‌ पुरुष | 


, ८ महावीर 


सुख भ्रिय है वैसे दी संभी प्राणियों को सुख प्रिय है-- ऐसा सोच- 
कर किसी भी प्राणी को नःमारना, ओर न दूसरों से दी मरवाना | 
छोगो के दुःख को समझनेवाले सभी ज्ञानी पुरुषों ने झुनियों, 
समृहस्थों, सगियो, त्यागियों, मोगियों और योगियो को ऐसा पवित्र 
और शाश्वत धरम बताया है कि किसी भी जीव की न हिंसा 
फरना, न उसपर हुकूमत चछाना, न उसको अपने अधीन फरना, 
और नः' परेशान करना चाहिए। पराक्रमी पुरुष संकट आने पर भी 
दया नहीं छोड़ते । 


७. दारुणतम युद्ध 
हे मुनि ! अंतर में ही युद्ध कर। दूसरे वाह्य-युद्ध की क्‍या 
जरूरत है ९ युद्ध' की इतनी सामग्री मिलना बढ़ा कठिन है। 


६. विवेक दी खच्चा साथी : 
«  थददि विवेक हो तो गाँव में रहने मे भी धर्म रहता है और वन 
में रहने में भी । यदि विवेक न द्यो तो दोनो निवास अघम रूप हैं । 


७. स्थादवाद + 

महावीर का स्थादवाद तत्व-चिंतन में बहुत बड़ा अवदान 
माना जावा है। विचार में संतुलन रखना वड़ा कठिन है। बड़े-बड़े 
विचारक भी जब विचार करने बैठते हैं तब अपने पहले से बने हुए 
खयाछों के आधार पर चलते हैं । वस्तुतः संसार के सभी व्यवह्याय 
सिद्धान्त, सर्यादा या अर्थ में ही सच्चे होते हैं | भिन्न मर्यादा या 


है. 


जे 


उपदेश ८९ 








अर्थ में उनसे विपरीत घिद्धान्त सच्चे हों, यह भी हो सकता है। 
उदाहरणस्वरूप “समी जीव समान हैं? एक बढ़ा व्यवहाय 
सिद्धान्त है लेकिन उसपर अमछ करने की कोशिश करते ही यह 
सिद्धान्त मर्यादित हो जाता है। उदाहरणार्थ, जब ऐसी स्थिति आ 
जाय कि गर्भ और माता में से कोई भी एक बचाया जा सकता 
हो, समुद्री तूफान में यदि जहाज द्ूट जाय और आपद्कालीन 
नौकाएँ काफी न हों, ठव यह्‌ प्रश्न उठे कि जितनी हैं उनका फायदा 
पहले छड़को और ख््रियों को उठाने देना या पुरुष को, भूख से 
मरता हुआ वाघ गाय को पकड़ने की तेयारों में हो, उस चक्‍त 
यह दुविधा पैदा हो कि गाय को छुड़ाना या नदह्ही-- ऐसे से 
प्रसद्ों में सत्र जीव समान हैं--के सिद्धान्त का हम पालन नदी 
कर सकते । बल्कि हमें इस तरह बरतना पड़ता है मानो सब जीवो 
में तारतम्य है, यह सिद्धान्त ही सद्दी है लेकिन इसका अथ यह हुआ 
कि स्व जीव समान हैं? यह सिद्धान्त अमुक मर्यादा और अथ में 
ही सच्चा है। यही बात अनेक सिद्धान्तो के वारे में भी कही जा 
सकती है। 


८. आचार-विचार की मर्यादा : 

लेकिन वहुत से विचारक और आचारक इस मर्यादा का 
अतिरेक करते हैं या मयादा को नहीं मानते हैं या स्वीकार करते 
हुए भी भूछ जाते हैं। परिणामतः आचार और विचार में मतभेद 


था झगड़े होते हैं या फिए ऐसी रूढ़ियाँ स्थापित्त द्वोती हैं, जिनकी 
तारीफ नही की ज्ञा सकती । 


<० भहंवीर 
५. स्यादवाद की दृश्ियाँ : 

प्रत्येक विषय पर अनेक दृष्टि से विचार किया जा सकता 
है। सम्भव है कि वह एक दृष्टि से एक तरह का दिखाई दें 
और दूसरी दृष्टि से दूसरी तरह का ओर जिसद्रिए प्रत्येक सुन 
मनुष्य का यह कर्तव्य है कि प्रत्येक विषय की पृणरूपेण परीक्षा 
करे और प्रत्येक दिशा से उसकी मर्यादा का पता छुगाए | किसी 
एक ही दृष्टि से खिंच कर चही एक सात्र सच्ची दृष्टि है, ऐसा 
आग्रह रखना संतुलन- दृष्टि की अपरिपक्वता प्रकट करता है । 
दूसरे पक्ष की दृष्टि को समझने का प्रयत्न करना और उस पक्ष 
की दृष्टि का खंडन करने का हठ रखने की अपेक्षा किस दृष्टि से 
उसका कहना सच हो सकता है, यह शोधने का प्रयत्न करना सच्चेप 
मे यही स्याह्माद है, ऐसा में समझता हूँ, म्याद्‌ अर्थात्‌ ऐसा भी 
हो सकता है? इस विचार को अनुमोदन करनेवाला मत स्थादू- 
बाद है* | सत्यंशोधक में ऐसी बृत्ति का होना आवश्यक है। 


१० स्थादवाद की सयादा 
स्थाद्चाद का अथ यह नहीं कि मनुप्य को किसी भी चिषय 
के सम्बन्ध में किसी भी निश्चय पर पहुँचना ही नही, चल्कि वह तो 


१-- इसके विशेष विवेचन के लिए देखिए श्री नसंदाशंकर देवशंकर 
मेहता का “दर्शनों के अभ्यास में रखने योग्य मध्यस्थता: 


सम्बन्धी लेख ( अस्थान, पु. द्‌. प्रृष्ठ बे३१-३३८ ) 


कक 


उपदेश श्र 


यह है कि मर्यादित सिद्धान्त को अमर्यादित समझने की भूछन 
करना तथा मर्यादा निश्चित करने का प्रयत्न करना । 


११. ग्यारद्द गौतम : 

महावीर के उपदेशों का वहुत्त प्रचा८ कश्नेचाले और इनकी 
अतिशय भक्ति-भाव से सेदा करनेवाले पहले ग्यारह शिष्य थे। 
वें सभी गोतस गोत्र के ज्राह्मण थे। ग्यारहो जन विद्वान्‌ और बढ़े- 
बड़े कुछो के अधिपति थे। सभी तपस्वी निरहंकारी और सुमुज्न थे; 
वद्विदित कमकांड से प्रवीण थे। लेकिन उन्होने बथाथ ज्ञान से 
शांति नहीं पाई थी । महावीर ने उनके संशय मिटाकर उन्हें साछु 
की दीक्षा दी थी | 


-उत्तर कोल 


१. क्षष्य शाखा 

महावीर ने जन धम में नई चेतना डालहूकर उसकी पुन 
प्रतिष्ठा की । उनके उपदेश से जनता पुनः जन धरम के प्रति आकृष्ट 
हुई | सारे देश में फिर से वेराग्य ओर अहिंसा का नया ज्वार चढ़ने 
छगा। बहुतेरे राजाओं, ग्ृहस्थों ओर ख्त्रियों ने संसार त्याग फर 
संन्यसधस अहण किया | उनके उपदेश की बदौलत जेन धर्म में 
मांसाहार सदा के छिए वन्द इुआ। इतना ही नहीं, उसके कारण 
चेदिक धस में भी अहिंसा को परस धर्म साना गया और शाकाहार 
का सिद्धाव्त वेष्णवो में बहुत अंश में स्वीकृत हुआ । 


२. ज्ञमालि का मतभेद्‌ : 


संसार का त्याग करने चाछों में उनके जामाता जमालि और 
पुत्री प्रियद्शना भी थी। आगे जाकर महावीर से मतभेद होने पर 
जमालि ने अछग पंथ स्थापित किया । कहा जाता है कि कौशाम्बी 
के राजा उदयन की माता म्गावती महावीर की परम-भक्त थी। 
बाद में चह जेन साध्वी हो गई थी। बुद्ध चरित्र में कहा गया है 
कि उदयन की पटरानी ने बुद्ध का अपमान करने की चेष्टा की थी । 
हो सकता है कि इस पर से जेनो और बौद्धो के बीच मतपंथ की 
डा के कारण झगड़े चछते रहे हों । 
(९२) 


जन 


उचंर काल ९ 





३. निर्वाण 

« ७२ वर्ष की उम्र तक महावीर ने धर्मापदेश किया, उन्होंने 
जेन धरम को नया रूप दिया | उनके समय में पाश्ठनाथ तीर्थंकर का 
सम्प्रदाय चछ रहा था । आगे जाकर महावीर ओर पाश्वेनाथ के 
अनुयायियों ने अपने मतभेद मिटाकर जेन घर्म को एक रूप किया 
था भौर तब से सभी जेनो ने महावीर को अन्तिम तीर्थंकर के 
रूप से मान छिया। ७२ वमें वर्ष में आश्विन ( उत्तर हिन्दुस्तानी 
कार्तिक ) बदी अमाचस्या के दिन महावीर का निर्वाण हुआ । 


छे. जैन सम्प्रदाय १ 

महावीर के उपदेश का परिणाम उनके समय में कितना 
था, यह जानना कठिन है। परन्तु उस सम्प्रदाय ने अपनी नीव 
हिन्दुस्तान मे स्थिर कर रक््खी है। एक समय वेदिको और जेनो में 
भारी झगड़े होते थे। लेकिन आज दोनों सम्प्रदायो के बीच किसी 
प्रकार का बेर भाव नहीं है। इसका कारण यह है कि जेन धर्म के 
कितने ही तत्व बैदिकों ने--विशेष करके वेष्णव सम्प्रदाय ओर 
पौराणिकों ने--इस शान्ति से अपने में समा छिये है ओर इसी 
तरह जेनो ने भी देशकाल के अनुसार इतने- चेदिक संस्कारों को 
स्वीकार कर लिया है कि दोनो धर्मो के मानने चाछो के बीच प्रकृति 
या संस्कार का वहुत भेद अब नही रहा । आज तो जेनो को वेदिक 
बनाने की था बैदिकों फो जेन बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। 
और यदि ऐसा हो भी तो किसी दूसरे चातावरण में प्रवेश करने 
जैसा भी नही छगेगा। तत्वज्ञान समझाने के दोनो के अलग-अछग 


( ब्राद हैं। लेकिन दोनो का अंतिम निश्चय एक ही प्रकार का है, 
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साथ ही साधन मार्ग भी। आज का चेदिक धर्म अधिकतर भक्ति 
मार्गी है। वही हाछ जेन धस के हैं। इष्टदेव की अत्यन्त भक्ति 
द्वारा चित्त शुद्ध करके सनुष्यत्व के सभी उत्तम गुण सम्पादित कर 
और अच्त से उनका भी अभिमान त्यागकर आत्मस्वरूप में स्थिर 
रहना, यह दोनों का ध्येय है। दोनों धर्मा ने पुनजन्म के सिद्धांत 
को स्वीकार करके ही अपनी जीवन-पद्धति रवी है। सांसारिक 
व्यवहार में आज जैन और बेदिक दिन-दिन निकट सम्पक में आते 
जाते हैं। बहुतेरे स्थानों में दोनो में रोटी-बेटी व्यवहार भी होता 
है। फिर भी एक दूसरो में धम के विषय में अत्यन्त अज्ञान और 
रोर्समझ भी है। यह तो बहुठ कम होता है कि जेन वैदिक धर्म, 
अवतार, वर्णाश्रम-व्यवस्था आदि के विपय में कुछ न जानता हो, 
लेकिन जैन धर्म के तत्त्व, तीर्थंकर इत्यादि को एक चेंदिक का कुछ 
भी न जानना बहुत सामान्य है। यह चांछनीय स्थिति नही हैं। 
स्व धर्मा' और सब भंथो का अवछोकन कर सब मतों एवं पंथो के 
बारे मे निर्वेर वृत्ति रखकर, प्रत्येक में से सारासार का विचार कर 
सार को स्वीकार कर अख्तर का त्याग करना यह प्रत्येक मुमुछु के 
लिए आवश्यक है। ऐसा कोई धर्म नहीं है, जिसमें सत्य, अहिंसा, 
त्रह्मचय इत्यादि को स्वीकार न किया गया हो । ऐसा कोई भी घर 
नही है जिसमे समय समय पर छशुद्धियों का प्रवेश न हुआ हो। 
अत" जेसे वर्णाश्रम-धर्म का पालन करते हुए भी मिथ्यासिमान 
रखना उचित नहीं है, चेसे ही अपने धर्म का अनुसरण करते. हुए 
भी उसका मिथ्याभिमान त्याज्य ही है। 





( 


है. मात-भक्ति 


ज्ञान और साधुता में ओ्रेट जगत के महापुरुषों के जीवन- 
चरित्र देखने से उनके अपने माता-पिता और गुरुजनों के प्रति 
असीम भ्रम की ओर हमारा ध्यान आकर्षित होता है। रेसा देखने 
में नही आता कि बचपन में अत्यन्त प्रेम से माधा-पिता और गुरु 
की सेवा करके आशीर्वाद आप्त नहीं करने वाले महापुरुष दो सके 
। राम, कृष्ण, तुद्ध, महावीर, इंसा, ज्ञानेश्चर, तुकारास, एकनाथ, 
सहजानन्द स्वामी, निष्कुलानन्द आदि सब माता-पिता और 
गुरुजनों को देवता के समान समझने वाले थे। ये सब सत्पुरुष 
अत्यन्त वैराग्य-निष्ठ भी थे। 


कई मानते हैं कि प्रेम और वैराग्य, दोनों परत्पर विरोधी 
वृत्तियाँ हैं। इस भान्यता के कितने ही भजन हिन्दुम्तान की मिन्न 
भिन्न भापाओ में छिखे इुए मिलते हैं । इस भान्‍्यता के जोश में 
सम्जदाय-प्रचतको ने प्रेमबृत्ति को नप्ट करने का उपदेश भी कई 
घार किया है। भाता-पिता झठे हैं', 'कुट्ुम्बीजन सब स्वाथ के 
समे हैं? किसकी माँ और किसका पिता ?! आदि प्रम-इच्चि का 
नांश करने चाढी उपदेश-धाथ की अपने घर्स अथो में कमी नहीं 
है। इंस उपदेश-धार के प्रभाव से कई छोय प्रत्यक्ष-भक्ति को 
भौण मानकर परोक्त अवतार अथवा काल्पनिक देवो की जड़-भक्ति 
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का महात्म्य मानकर अथवा भूलभरी वैरग्य भावना से श्रेटित 


होकर छुट्ठम्बियों के प्रति निष्ठुर बनते जाते हैं। यावज्ज़ीवन सेवा . 


करते करते प्राण छूट जायें तब भी माता-पिता और ग़ुरु-जनों के 
ऋण से कोई मुक्त नही हो सकता-ऐसे पूजनीय और पवित्र 
सम्बन्ध को पाप-रूप, वन्‍्धनकारक अथवा स्वाथ-पूर्ण मानना 
बड़ी से वड़ी भूल है । इस भूछ ने हिन्दुस्तान के आध्यात्मिक मार्ग 
को भी चैतन्य-पूर्ण करने के बदले जड़ बना दिया है। महत्ता 
को प्राप्त किंसी सन्त ने कभी ऐसी भूछ यदि की हो, तो उसे भी 
इसमें से अछग होना पड़ा है--अपनी भूछ सुधारनी पड़ी है। 
नैसर्गिक पूज्य भावना, चात्सल्य भावना, मित्रभावना आदि को 
स्वाभाविक सम्बन्धों में वताना, भूछ से अशक्य हो जाने के कारण 
उन्हें कृत्रिम रीति से विकसित करना पड़ा है। इसीलिए किसी को 
देवी में, पाण्डुरंग मे, बाल कृष्ण मे, कन्हैया में, द्वारिकाधीश में, 
या दत्तात्रेय में सातू-भाव, पुत्र-साव, पति-भाव, मिन्र-आव या 
गुरु-भाव आरोपित करना पढ़ा अथवा शिष्य पर पुत्र-भाव बढ़ाना 
पड़ा है; परन्तु इन भावनाओ के विकास के बिना तो किसी की 
उन्नति हुई नहीं है। 


वैदाग्य प्रेम का अभाव नहीं है; किन्तु, श्रेम-पात्र छोगों में 
से सुख की इच्छा का नाश है । उन्हे स्वार्थी समझकर उनका त्याग 
करने का भाव नही, किन्तु उनके सम्बन्ध के अपने रवार्थे। का त्याग 
और उन्हें सच्चा सुख पहुँचाने स्वयं की सम्पूर्ण शक्ति का व्यय है | 
प्राणियों के सम्बन्ध में वैराग्य भावना का यह छक्षण है। 


५ 


* 


दिः्णणियाँ बड़ 


लेकिन जड़ सृष्टि के प्रति वैशग्य का छाथ है; इद्वियों के 
सुख में अनासक्ति । पाँचों विषय निजी सुख-दुख के फारण नहीं 
हैं। ऐसा समझ कर इस विषय में निष्पृद्द हुए षिना प्रेम-इचि फा 
णिफास द्वोना या आत्मोन्नति होना असम्भव है। 





प्रेम तो हो, लेकिन उसमें विवेक न हो तो चह्द फष्टदायक 
हो जाता है । जिन पर भ्रम है, उन्हें सच्चा सुख पहुँचाने की इच्छा 
ओर फिर उसका भी कभी चियोग होगा ही--इस सत्य को जान- 
कर उसे स्वीकार करने की तैयारी और प्रेम होने पर भी दूसरे 
फत्त व्यो का पाछन--ये विवेक की निशानिर्याँ हैं।ऐसे विवेक के 
अभाव में प्रम मोह-रूप कह्दछाएगा । 


२. बाद : 

जो परिणाम हमें प्रत्यक्ष रूप में मालूम होतें हैं, लेकिन 
उनके फारण अत्यन्त सूच्मतापूर्ण होने या किन्‍्हीं दूसरे कारणों से 
प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा निश्चित नही किये जा सकते, उन परिणामों 
को समझाने के लिए कारणों के बारे में जो कल्पनाएँ की जाती हैं, दे 
बाद ( 77५9०४४८आ५ ४००८० ) कददछाते हैं। उदाहरणाथ : हँम रोज 
देखते हैं कि सूर्य की किरणें प्रथ्वी तक आती हैं, यह परिणाम एस 
पर प्रत्यक्ष है । किन्तु ये किरणें करोड़ों मीलों का अन्तर काटकर 
एमारी आँखों से कैसे टकराती हैं, इतनी तेज किरणें प्रकाशमान 
वस्तु में दी न रहकर आगे कैसे बढ़ती हैं--इसका कारण हम प्रत्यक्ष 
रूप से नहीं जान सकते | लेकिन, कारण के बिना काय नहीं होता 
यह विश्वास होने पर हम किसी भी कारण की कल्पना करने का 
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प्रयत्न करते हैं| जैसे किरण के बारे में 'इथर! तत्त्त का आन्दोंडन 
प्रकाश के अनुभव और विम्तार के कारण की कल्पना देता है | 
आन्दोलन की ऐसी कल्पना वाद” कही जाती है। ये आन्दोढन 
हैं ही, यह प्रमाणों से सिद्ध नहीं होता | ऐसी कल्पना जितनी सरल 
और सब स्थूछ परिणामों को समझाने में ठीक द्ोती है, उतनी ही 
वह विशेष भ्राह्य होती है | परन्तु भिन्न-मिन्न विचारक जब भिन्न- 
मिन्न ऋल्पनाएं ओर वाद रचकर एक ही परिणाम को समझाते हैं 

त्तब इन वादों में मतसेंद पैदा हो जाता है। माया-वाद, पुनजन्म- 
दाद आदि ऐसे बाद हैं | ये जीवन और जगत को समझानेवाछी 
कल्पनाएँ ही हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। जिसकी बुद्धि में जो 
वाद रुचिकर हो उसे रवीकार कर दोनों को समझ लेने में दोष नहीं 
है। लेकिन इस वाद को जब प्रमाणित चस्तु के रूप में रवीकार 
किया जाता है, तब वाद-मेद के कारण झगड़े की प्रवृत्ति आ जाती 
है। धर्म के विपय में अनेक मत-पंथ अपने वाद को विशेष सयक्तितक 
बताने में माथा-पच्ची करते रहते हैं। इतने से ही यदि थे रुक 
जाते तो ठीक होता; लेकिन जब उन वादों को सिद्धान्त के रूप में 
आनने पर उससे प्रत्यक्ष अनुभव में आनेवाले परिणामों से भिन्न 
बरिणामों का तक-शाख्र के नियमों से अनुमान निकालकर जीचन 
का ध्येय, धर्माचार की व्यवस्था, नीति-नियम, भोग तथा संयम की 
मयांदाओं आदि की रचना की जाती है, तब तो कठिनाइयों का 
अन्त ही नहीं रहता । 


, , जिज्ञासु को प्रारम्भ में कोई एक वाद स्वीकार तो करना ही 
पड़ता है, लेकिन उसे सिद्धांत मानकर उत्याग्रह नहीं रखना 
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की कि आजा पप. -_ । जिस कल्पना प्‌ गे, बैसा ही! अनुभव भी होगा ; 
' 'त्त में ऐसा आश्चय है | जो व्यक्ति झप३ गे राजा गानता है 
उसकी कल्पना श्तनी दढ है 
का अनुभव क्रने छग 


पह अपने में राजापन 
जाता है। लेकिन कल्पन 
साक्तात्कार सत्य 


हर पाद का यह 
सात्षात्कार नहीं है। किसी पद या कल्पना 
भिन्न अनुभव ही सत्य है | 


जवस्था ) छुख्र पते है, 
हा सुख तो अत्यक्त है 
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१. जन्म-मरण से मुक्त 
ओर महावीर आय-संतों की प्रकृति के दो भिन्न स्वरूप 
हैं। संसार में सुख-दुख का सबको जो अनुभव होता है, वह 
सत्कम ओर दुष्कर्म के परिणाम स्वरूप ही है, ऐसा सरपष्ट दीख 
पड़ता है। सुख-दुख के जिन कारणो को ढँढा नही जा सकता, वे 
भी किसी काल में हुए कर्मा' के ही परिणाम हो सकते हैं। में न था 
ओर न होऊँगा, ऐसा मुझे नही छगता | इस पर से इस जन्‍म के 
पहले में कही न कहीं था और मृत्य के बाद भी मेरा अस्तित्व 
हंगा, उस समय भी मैने कम किए ही होगे ओर वे ह्वी मेरे अस 
जन्म के सुख-दुख के कारण होने चाहिए। घड़ी का छोलक जिस 
तरह दायें-बायें झलता रहता है, उसी तरह में जन्म ओर मरण के 
बीच झूलनेवाला जीव हूँ । कम की चाबी से इस छोलक को गति 
मिलती है ओर मिछती रहती हे । जब तक चावी भरी हुई हे 
तब तक में इस फेरे से छूट नही सकता। जिस ,जन्म-मरण के फेरे की 
स्थिति दुःखकारक है। इसमें कभी-कभी सुख का अनुभव होता है, 
लेकिन चह अत्यंत क्षणिक द्दोता है; इतना ही नहीं, बल्कि वही पुन; 
घक्का लगने में कारण रूप-बनता है ओर उसका परिणाम दुःख ही 
है । मुझे इस दुःख के माग से छूटना ही चाहिए। किसी भी तरह 
इस चाबी को बन्द करना दी चाहिए । इस तरह की विचार-धारा 
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से प्रेरणा पाकर कई आये-पुरुष जन्म-मरण के फेरे से छूटने के, 
मोक्ष प्राप्त करने के विविध प्रयत्न करते हैं | जैसे घने वैसे कम की 
चाबी को खत्म करने का ये प्रयत्न करते हैं। आर्या में से कई एक , 
मुम॒च्षु-गण पुनजन्म-वाद से उत्तेज्ञित हो मोक्ष की खोज में छगे हैं। 
ऐसी खोज में जिन्हें जिस-जिस मार्ग से शाति मिली--जन्म-सरण 
का भय दूर हुआ, उन्होने उस-उच्त मार्ग का प्रचार किया। इन 
भार्गो' की खोज से अनेक प्रकार के दशन-शासत्र पैदा हुए | मह्ाचीर 
अिसी प्रकार की प्रकृति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 


२. दुःख से मुक्ति 


बुद्ध की प्रकृति इससे भिन्न है। जन्म से पहले की और 
मृत्यु के बाद की स्थिति की चिंता करने को जिन्हें उत्छुकता नहीं 
है। यदि जन्म दुःख रूप हो तो भी लिस जन्म के दुःख तो सहन कर 
छिए गए | पुनर्जन्म होगा तो इस जन्म के सुकृत ओर दुष्क्ृत के 
अनुसार आवेगा इसछिए यही जन्‍म भावी जन्म का कहिए या 
* मोक्ष का कहिए, सबका आधार है। इस जन्म को सुधारने पर 
भावी जन्मो की चिंता करने की कोई जरूरत नद्दी। क्योकि इस 
जन्म को सुधारनेवाले का दूसरा जन्म यदि इससे चुरा झावे 
तब तो यही कहना द्वोगा कि सत्कर्म का फल दुःख है। यह माना 
नहीं जा सकता। अतः इस जीवन के पाँच दुःख ही अनिवाय रूप से 
शेष रहते हैं : जरा, व्याधि, सुत्यु, इष्-वियोग और अनिष्ट-संयोग । 
इसके अतिरिक्त तृष्णा के कारण भी छुख-दुःख भोगने में जाते हैं। 
यादि खोज करने जैसा कुछ हो तो इन दुः्खो से छूटने का मार्ग हो 
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सकता है। जगत की सेवा करनी हो तो इसी विषय में करनी 
चाहिए | इन विचारों से प्रेरणा लेकर इन दछुःखो की दवाई या 
इलाज खोजने के छिए वे निकल पढ़े कि इन दुःखों से मुक्त होऊ 
ओर संसार को छुट्टाकर छुखी करूँ । दीघ काछ तक प्रयत्न करने 
पर उन्दोंने देखा कि पहले पाँच दुःख अनिवाय हैं। उन्हें सहन 
करने के छिए मन को बठवान किए बिना दूसरा कोई मार्य नहीं हो 
सकता; लेकिन दूसरे दुःखो का, उनका दृष्णा से पैदा दोने के कारण 
नाश करना संभव है। यदि दूसरा जन्म लेना पड़ा तो रृष्णा के 
कारण ही लेना पड़ेगा | मन के चिंतन को सदा ># लिए रोका नहीं 
जा सकता | सदूविषय में न छगने पर वह वासनाओं को एकत्र 
किया करेगा। इसलिए उसे सदूविषय में छगाए रखने का प्रयत्न 
करना चाहिए, यही पुरुषार्थ है। इससे सात्विक वृत्ति का सुख और 
शांति प्रत्यक्ष रूप से मिलेगी; दूसरे प्राणियो को सुख मिलेगा; मन 
रुष्णा में नहीं दौड़ेगा और उससे संसार की-सेवा होगी | रृष्णा टी 
पुनर्जन्म का कारण है, यदि यद्द बात सत्य है तो सन के चासना- 
रहित हो जाने पर पुनर्जन्म का डर मानने की जरूरत नहीं रहती । 
्रूच॑ जन्म स्टृतस्य चः यह बात ठीक हो तो भी सदूविषयों में छगे 
हुए मन को चिंता करने को जरूरत नहीं है। इस जन्म में जो पाँच 
अनिचाये दुःख हैं उनके अतिरिक्त छठवाँ कोई दुःख दूसरे जन्म में 
आनेवाछा नहीं है। इन दुःखों को सहन करने की आज यदि 
तैयारी हो तो फिर दुसरे जन्म में भी सहन करने पड़ेंगे, इस चिंता 
से घवराने की जरूरत नही । इसलिए जन्म-मरण आदि दुःख्रों का 
भय छोड़कर मन को शुभ प्रवृत्ति और शुभ विचार आदि में छगा 


“ समाछोचना श्ब्ष 


देना यह शांति का निश्चित मार्ग है। इसी मार्ग को विशेष विस्तार 
छ 4 
पूवक समझा कर बुद्ध-ने आय-अशांगिक सार्य का उपदेश किया । 


३, इच्छावांल़ दी दुखी दूँ: 
' जो सुख की इच्छा करते,हैं वे दी दुःखी हैं। जो रचगे की 
वासना रखते हैं, वे ही निष्कारण नरक-यातना भोगते हैं। जो 
मोक्ष की वासना रखते हैं, वे ही अपने आपको बद्ध पाते हैं। जो 
दुःख का स्वागत कश्ने को हमेशा तैयार हैं, वे सदा ही. शांत हैं । 
'जो सतत सदूविचार और सत्कार्य में तल्लीन हैं, ऐसे के छिए यह्द 
जन्म आया या दूसरे हजारो जन्म आवें तो भी कया चिंता 
न वह पुनजन्म की इच्छा रखता है ओर न उससे डरता ही है। 
जो सुखी प्राणियों के प्रति सदा मैन्नी-माव और दुखियों के श्रति 
करुणा रखता है, पुण्यात्मा को देख आनंदित होता है, भर पाषियों 
को सुधार भी न सके तो उनके लिए कम-से-कम द्या-भाव या 
अहिंसा वृत्ति रखता है, उसके लिए संसार में भयानक क्या है! 
उसका जीवन संसार के लिए भार-रूप कैसे सम्भव द्वो सकता है ! 
इतने पश भी किसी के मन में उसके प्रति मत्सर भावना पैदा हो तो 
खट्द-उसे व्याधि, मरण, इष्ट-चियोग तथा अनिष्ठ-संयोग के अतिरित्त 
दूसरा फौन-सा दुःख दे सकता है ? विचारों की इसी फोई भूमिका 
पर दृढ़ होकर बुद्ध तथा महावीर ने शांति प्राप्त की ।' 


७. सत्यकी जिज्ञासा : 


इन दोनों प्रयत्नों में सत्यान्वेषण की आवश्यकता होती ही 
है। जगत का सत्य-तत्त्व क्या है! 'में-में' द्वारा इंस देह के भीतर 
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जो भान हुआ कत्ता है, वह "मैं? कौन हूँ ? क्या हूँ ? कैसा हूँ ? यह 
जगत क्या है ? मेरा ओर जगत का पारस्परिक सम्बन्ध क्‍या दे? 
ऊपर लिखी दो अकृतियों के अछावा एक तीसरी प्रकृति के कितने 
ही आर्यो ने सत्य-तत््व की खोज का ग्रयत्न किया; लेकिन 
जिस प्रकार बीज को जानने से वृक्ष का पूरा ज्ञान नहीं होता 
अथवा वृक्ष को जानने से बीज का अनुमान नहीं होता; उसी 
प्रकार केवछ अंतिम सत्य-तत््व को जानने से सच्ची शांति प्राप्त 
नहीं होती और ऊपर उत्लिखित ( बुद्ध महावीर की ) भूमिका पर 
आरूद होने के बाद भी सत्य तत्त्व की जिज्ञासा रह जाय तो 
उससे भी अशांति रद्द जाती है। सत्य को जानने के बाद भी अंत / 
में ऊपरवाली भूमिका पद दृढ होना पड़ता है अथवा उस भूमिका 
पर दृढ़ होने के बाद भी सत्य की शोध बाकी रह जाती है। लेकिन 

जैसे वृक्ष को जाननेवाले मनुष्य को बीज की शोध के लिए केवल 
फछ की ऋतु आने तक के समय की श्रतीक्षा करनी पड़ती है, वैसे 


बुद्ध-महावीर की भूमिका पर पहुँचे हुए के छिए सत्य दूर नहीं है । 
५. निश्चित भूमिका 


जन्म-सत्यु के फेरे से मुक्ति चाहने वाले को, दृर्ष-शोक से 
मुक्ति चाहनेवाले को, आत्मा की शोध करनेवाले को--सबको-- 
अल्त में, व्यावहारिक जीवन में ऊपर की भूमिका पर जाना ही 
यड़ता है। चित्त की शुद्धि, निरहंकार, समस्त वादों-कल्पनाओं में 
अनाग्रह, शारीरिक-मानसिक या किसी भी प्रका३ के सुख में, 


सभालोचना १०७ 


निस्पृद्दा, दूसरो पर नेतिक सत्ता चछाने तक की अनिच्छा, जो 
छोड़ी नही जा सकती, ऐसी अपने अधीन रही हुईं वस्तु का दूसरे 
के छिए अपंण, यही शान्ति का माग है, इसी में जगत की सेवा है, 
प्राणी-मात्र का सुख है, यही उत्कर्ष का उपाय है। जैसे किसी से 
कह कि इस-इस दस्ते चल चलो, ,जदाँ यह रास्ता पूरा होगा, वहाँ 
चह अपने निश्चित स्थान पर पहुँच जायगा, वैसे ही इस सार्ग पर 
जाने वाला सत्य-तर्व के पास आ खड़ा रहेगा। अगर कुछ वाकी 
रहे तो चहाँ के किसी निवासी को पूछ कर विश्वास भर कर लेवे 
कि सत्य-तत्त्व यही है या नही ९ 











६, बुद्ध प्रक्ति की चिरकता :  / 

लेकिन ऐस विचाये को जगत पचा नहीं सकता । चादो की 
था परोक्ष की पूजा मे प्रविष्ट हुए बिना, ऐहिक या पारछोकिक किसी 
भी प्रकार के सुख की आशा के बिना, विरले भनुष्य ही सत्य, 
सद्ाचार ओर सह्िचार को छत््य कर उसकी उपासना करते हैं। 
चादो, पूजाओ छोर आशाओं के ये संस्कार इतने बछूवान द्वो जाते 
हैं कि बुद्धि को इनके बन्धन से मुक्त करश्ने के पश्चात्‌ भी व्यवहार 
में इनका बन्चन नहीं छोड़ा जा सकता और ऐसे आदमी का 
व्यवहार जगत के लिए दृष्टान्त रूप होने से, इन संस्कारों को जगत 
और भी दृढ़ता पूलेंक अपनाए रहता है । 
७, चुद्ध-तीथंकरवाद और अवतारधाद : 

ब्राह्मण धम में चौबीघ या दंस अवतारों, बौद्धो में चोषीस 
बुद्धो और जैनो में चौबीस तीर्थंकर्ों को सान्‍्यता पोष्ति हुईं है। 


हर्ट चुद्ध छोर महावीर 








'यद मान्यता सर्वप्रथम किसने उत्पन्न की, यह जानना कठिन है 
लेकिन अवतारचाद तथा बुद्ध-तीर्थकरवाद में एक सेंद है। बुद्ध य 
"तीर्थंकर के तरीके से ख्याति प्राप्त करनेवाले पुरुष जन्म से ही पू० 
'ईशर या मुक्त होते हैं, यंह नहीं माना गया । अनेक जन्मों र 
साधना, कदते-करते आया हुआ जीव जब्त में पूर्णता की चर 
सीढ़ी पंय पहुँच जाता है। ओर जिंस जन्म में इस सीढ़ी पः 
पहुँचता है, उस जन्म में वह बुद्धत्व या त्तीर्थकंस्त्व को पाता है 
“अवतार में जीवपने की या साधक झअवस्था की- मान्यता नहीं है 
यद्द तो पहले से ही ईश्वर या मुक्त है और किसी कार्य को करने 
छिए इरादा-पू्वक जन्म लेता है, ऐसी कल्पना -है । इससे, यह जी' 
नहीं साना जाता, मनुष्य नही माना-जाता। यह कल्पना अ्रम उत्पः् 
कंण्नेवाडी साबित हुईं है और इसका चेप थोड़े बहुत अंशो-में 
चोद और जैन-धर्मो' को भी छगा है। इस तरह बुद्ध और मह्दाची 
के अनुयायी भी वाद तथा परोक्ष देवों की पूजा में फैंस गए हैं झो 
जैसे संसार चल रहा था,बैंसा ही चल रहा है |#, 
ल्‍ # यह सब सब प्रकार की भक्ति के प्रति आदर, कम कह: 
के जांशय से नहीं छि&्ा गया है। अपने जैसे सामान्य सनुप्यो 
'छिए परावरम्बन से स्वावलंवन की ओर, असत्य से सत्य की ओोः 
ज्ञान से ज्ञान फी ओर जाने का क्रममार्ग ही हो सकता है: लेकि 
व्यय स्वाचडम्बन, सत्य आर ज्ञान तक पेहुँ चने का होना चाहि 
ओर -भक्ति का उद्दे श्य चिच-घुद्धि है, यह नहीं भूलना चाहिए। 
(शेष पृष्ठ १०९ पर देखें, 
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पूर्व काछ में हुए अवतार पुरुष हमारे छिए दीप-गरृह के समान 
हैं। इन की भक्ति का अथ है, इनके चरित्र का ध्यान | इनकी भक्त 
का निषेध हो दी नही सकता, परन्तु अवतार जितने प्राचीन हांते 
है, उतना ही उनका माहात्म्य अधिक बढ़ता जाता है। यही भूल 
होती है। अपने समय के सन्त-पुरुषो की खोज करके उनकी महिमा 
को समझने की बुद्धि हममें होनी चाहिए। जगत जिस तरह असुर- 
रदित नहीं है, उसी तरह सनन्‍्त-राधित भी नहीं है। 





क्र 


>फृूज्ल 


अहिंसा के नए पहाड़े 
महावीर का जीवन-धर्म 


कि घ. मशख्वाला 


है 


_[ पदछा भावण पयूषण के उपलक्ष्यम और दुसरा भद्दावीर जयन्ती 
के अवसर पर दिया गया है। उपयोगी होते से ऊंखक फी अजुमत्ति- 
पूर्वक यहाँ उनका हिन्दी अज्॒वाद दिया जा रहा है। ] 


अहिंसा के नये पहाड़े 


६. अध्विसा के ट्रस्टी 

दुनिया के महान्‌ धसोमें से जैनोनि अपने शापको छदिसा 
के खास संरक्‍्पक ( ट्रस्टी ) माना है। ध्टिसा के छुछ खंगोंका-- 
खासक ९ खान-पान के क्षेत्र में--उन्होंने पड़े जतन से पोषण किया 
है और अपनी ब्ृत्चियों को इतना कोमछ घना लिया है फि वे फिसी 
जीव के रक्‍्तपात की कल्पना भी नहीं सह सकते। सेकड़ों दी के 
संस्कारों के कारण अ्दिसा के छिए उनके दिलमें उत्कट आदर है 
ओर अब उन्हें दलीलें देकर यह समझाने की जरूरत नहीं एह्ी है 
कि अहिंसा द्वी पस्म धर्म है। 


२. विपरीत घारणा + ड 

दुनिया में, और हिन्दुओं में भी, ऐसी कई जातियाँ ६ 
जो कहती हैं कि “अहिंसा हमारे समन्न में नहीं आती, पद महुण्य- 
स्वभाव के चिद॒दूध है, वह आत्मधातक सिद्धान्त है। चद शादी- 
रिक दु्बंठवा और मानसिक कायरता को बढ़ानेवाठी है, कुसका 
अत्तिरेक हो गया है;” इत्यादि इत्यादि । 


(११३ ) 


श्र भाषण 


३. कई पीढ़ी और हिसा : 
अदहिसा की तरफ झुकाव होते हुए भी यह नहीं कहा जा 
सकता कि जैनोंपर--खासऋर जैनों की नई पीढ़ीपर--इस विचार 
का असर ही नहीं हुआ है | में समझता हूँ कि जैनियों की नई 
पीढ़ी के चिचार में “अहिंसा परम धर्म तो है; परन्तु हिंसा के लिए 
मी कुछ स्थान तो होना ही चाहिए।या फिर मुनियों के लिए 
छझहिंसा की एक मर्यादा होनी चाहिए ओर संसारी व्यक्तियोंके 
छिए दूसरी होनी चाहिए | खान-पान के क्षेत्र में भी अहिंसा को 
पुरानी मर्यादा निबाहना अब असम्भव है।” कई जैनों के अब ऐसे 
विचार हो गये दोंगे। उद्दहदरण के लिए, जैन डॉक्टर और बीमार 
होनेवाले की जैन व्यक्ति कॉड-लिवर, छिवर तथा दूसरे माँस-जन्य 
पदायें। और वैक्सिन, अण्डे आदि का उपयोग करने लगे होंगे। 
उनका दिल इतना कड़ा तो हो ही गया होगा । युद्ध जैसे विषयों 
में जैनियों में, ओर उन छोयों में जिन्होंने अहिंसा का वरण नहीं 
किया है, बहुत विचार-भेद होगा, इसमें सन्देह है। दंगा-फपताद 
या शत्रु की चढ़ाई का सामना भी अहिंसा ही से करने की गांधीजी 
की सूचना दूसरे छोगोंकी तरह जैनियों को भी अव्यवहायं और 
अदिंसा की एकांगी साधनासे जन्मे हुए खब्त के जैसी मालूम होती 
हो, तो आश्चर्य नहीं। जैन प्रन्‍्ों में से युदूघ-धर्म के लिए अनुकूछ 
. भ्रमाण भी खोज-खोजकर पेश किये जाते हैं। 


४. ऐसी स्थिति में अहिंसा का नए सिरे से और जड़-मूल से 
धुनःविचार करनेकी हम सवको आवश्यकता है। आजतक जिन 


अद्विसा के नये पहाडे श्र्५ 


हम मम ल अर क किम जलन 2 लीक कस कक अमर क 
छीको में चलकर हम अहिंसा धरम का विचार ओर आचार करते 
आये हैं उन छीकों से निकल कर स्वतंत्र दृष्टि से विचार और उसके 
अनुरूप आचार की खोज करने की जरूरत है। 


७५, हिंसा-अधदिसा की जाँच 

इस जमाने में हिंसा-अद्दिंसा के प्रश्न की जाँच विशेष कर 
मनुष्यों के परर्पर-व्यवहार के क्षेत्र में करना जरूरी है। मनुष्यों 
का पर/म्पर-व्यवहार हिंसात्मक, असत्यपूर्ण और अशुद्ध रहे और 
केवल गूँगे प्राणियों के प्रति व्यवहार तक ही हम अपनी अदिसा 
सीमित रखें, तो उसमे तारतम्य-भग का दोष होता है । गांधीजी 
ने आज जिस णहितप्ता की साधना का आरम्भ किया है, उसका 
क्षेत्र मनुष्यो का परस्पर-व्यवह्वार है। 


न्‍* 


६. अस्वस्थ मनुणष्य-समाज £ 

साथी दुनिया का मनुष्य-समाज अध्वस्थ ( बेचैन ) हो रहा 
है। जिस अस्वध्यता का कारण प्रकृति का कोओ महान्‌ कोप नही 
है। शेर या सिंदद आदि जंगली जानवर का उपद्रव एकाएक बढ़ 
गया हो, ऐसी भी कोई बात नहीं है। वरन्‌ मलुध्य- 
मनुष्य के परस्पर-व्यवहार के कारण ही आज यह परेशानी है। 
मनुष्य द्वी मनुष्य को मारता है, यंत्रणाएँ देता है ओर अनेक प्रकार 
से पीड़ा देता है; और इसलिए आज साश मनुष्य-समाज बढ़े 

(भारी संकट में था गया है। 


११६ ह भाषण 


७, शोषण की आग $ 

यदूघ का दावानछ तो सभी प्रत्यक्ष देख रहे हैं। परन्तु इस 
दावानछ के नीचे शोषण की आग धधक रही है। अनेक छोटे 
मनुष्यों को चूसकर एक बड़ा मनुष्य बनता है ओर अनेक निबल 
प्रजाओं का चूसकर एक बलवान प्रजा द्वो जाती दे. तब 
के ईर्षा के कारण एक-दूसरे का खून बहाने पर उतारू हो जाती हैं.। 
खून बहाने में मी शोषक प्रजा का अपना खून नहीं बहाया जाता, 
किन्तु छोटे-छोटे दुबंछ छोगों का ही संहार द्दोता है। यदि हम इस 
भयंक्रर हिंसा को रोक न सके, त्तो उबाछा हुआ और सौ वार 
छुना हुआ जन्तुद्दीन पानी ओर सब प्रकारके संकल्प छोड़ कर के 
आप्त किया हुआ आह्यर और पूरी तरह सावधानी से किया हुआ 
भोजन भी हमारी अदिंसा को तेजरवी नहीं बना सकता । 


८. इसलिए हमें अहिंसा का विचार करने की दिशा ही बदल 
देनी चाहिए। यदूधों की हिंसा बन्द करनेका माग हमें सिद्ध 
करना ही चाहिए। 


९. युद्ध की स्पधों व्यापार : 

जिस युगके युदूधों का विचार करने से मालूम होगा कि आज 
के युद्धों के पीछे “तेरे राज्य से में अपना राज्य बढ़ाकर दिखाऊँगा,” 
यह पुराने जमाने के राज्ञाओं की व्यक्तिगत स्पर्धा नहीं है; बल्कि 
“ुन्ह्ारे व्यापार से हमारा व्यापार बड़ा है,” यह प्रजाकीय स्पर्धा 
है। हरएक व्यापारी और व्यापायी-जाति की यही मुराद है कि । 


| 
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जितनी तरह के कारखाने खोले जा सर्के उतने खोले, जितने 
उद्योग बढाये जा सके उतने बढ़ाये, और सारी दुनिया में अपने 
ही सांछ की खपत कराये। हरएक ने एक-एक बाजार पर कब्जा 
कर लिया है। यह कहना गलत न होगा कि आज़ हरएक साम्राज्य 
इस प्रकार"के व्यापास्यो का संगठन है। भधत्यक्ष लड़ाई भी इस 
तरह व्यापार का ही एक विषय हो रही है। कारण छड़ाई का 
साज-सरंजाम भी उद्योग और कारखाने की ही चीज है और 
उसके जरिये भी बाजारों पर कष्जा किया जा सकता है। जंगी 
हवाई जहाज, मोटरें, टेंक, बस आदि सारी चीजें ज्यापार 
के विषय हैं । उनकी खपत सें व्यापारी का फायदा दै। इसलिए 
लड़ाई शुरू होने से और जारी रहने से भी व्यापारी को खुशी 
होती है। उसे ऐसा मालूम होता है कि अच्छी कमाई का मौका 
हाथ छया। 





१०, शान्ति के उपासक दी हिसक * 
इस दृष्टि से-देखने से मालूम होगा कि आज की हिंसा के 
पाप के छिये प्रत्यक्ष छडटाई में छड़नेवाले सिपादियों की अपेक्षा 
व्यापारी ही अधिक जिम्मेवार हैं। फिए भी आश्चय तो यह 
है कि व्यापारी हमेशा दी स्वभाव से शांति-प्रिय माने जाते हैं । उन्हें 
' रक्‍्तुपात, मारपीट आदि बिलकुल नहीं आती | णौर फिर सारे 
देश, में तो व्यापारी अधिकतर जैन, वैष्णव या पाससी होते है। 
' तीनों शांति के उपासक हैं। जैन और वैष्णव तो अहिंसा परम घंम ? 


(की माछा जपने वाले हैं। 


श 


११८ साषण 
यम 5 
,११, व्यापार में खुधार : 

इसका .सीधा अथ यह है कि मलुष्य-जाति को खपना 
व्यापार दुरुत्त करना है। झूठा-हिंसामय, अधसमंमय व्यापार 
समसेंट करः. सच्चा--अहिसा का, धर्म का-व्यापार शुरू करना 
उचित है । जिन उद्योग--व्यापारों से छाभ की मात्रा बहुत बढ़ती 
है, छोटे व्यक्त और निरबंछ प्रजा का शोषण होता है. और लड़ाई 
छिड़े या चलती रह तो अच्छा, ऐसी इच्छा होती है, उन उद्योग- 
व्यापारों को बद कर देना चादिये। है 


१२, एक भादमी एक ही धंघा करे : 

एक ही मनुष्य का अनेक प्रकार के उद्योग-धन्धे करना 
अधस है । मनुष्य अपने निर्वाह के लिए कोई भी एक धंधा खोज 
ले। अप्नी सारी शक्तित ओर पू'जी उसी में छगा दे , परन्‍त एक ही 
व्यक्त का जवाहिरात, कपड़ा, छाहा, तेल का कोल्हू मोटर और 
अन्य सवारियों आ।;द सब प्रकारके उद्योग करना बिना अधमें-कर्म 
के नही हो सकता | क्योकि अखमें छोभ की काई मर्यादा नहीं है। 
ओर जहाँ छोभ है वहाँ अहिसा सम्भव नहीं है। 


१३. रुपया वांझ है: 

सच तो यह है कि रुपया बाँझ है। एक रुपया सौ वर्ष तक 
रख दीजिये, तो भी उस रुपये से दो अन्नियाँ भी पैदा नदी होंगीं। 
यदि उस रुपये का उपयोग दस न कर सके और वह दूसरे के हाथ 
में चछा गया, तो भी उसमें उससे दो आतन्नियाँ पैदा कस्ते फी 
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सिफत नही आएगी । लेकिन उस रुपये के बीज खरीद कर उसे 
चोयें या कपास छाकर उसपर मेहनत करके उसे कातें या बुनें या 
कच्चा मार खरीद कर उक्षमें से कोई उपयोगी पदाथ बनावें, तो 
उस मेहनत की कीमत दो आने या चार आने आ सकती है। यह्‌ 
रुपया हमारा अपना माना जाता है, इसलिए दस उसपर ब्याज 
माँगते हैं । इसका यह मतलब हुआ कि व्याज देनेवाछा अपनी दो 
आलेकी मेहनत में से थोड़ा-सा हिस्सा हमें दे देता है। हम खुद 
किसी प्रकार का उद्यम करने के लिए अपने रुपये का जिस्तेमाऊ 
नहीं करते या करने की इच्छा नही रखते | कोई मेहनत-मजदूरी 
करनेवाला किसान, घुनकर, कारीगर आदि न हो, तो हमारा रुपया 
हमारी तिजोरी में पढ़ा रहेगा । राजा या चोर अगर उसे लूट न 
ले था हमें उसका दान करने की सद्बुद्धि न हो, अथवा हमारे घर 
में कोई उड़ाऊ छड़का पैदा न द्वो तो हमारे पुण की विधवा और 
सारे कुछ के नाश के बाद रही हुओ कोई विधवा शायद 
उसे भैजाकर दुःख की घड़ी में उपयोग कर सकेगी। लेकिन बिना 
भैंजाये यह रुपया यदि सौ वर्ष तक विजोरी में भी पड़ा रहे तो भी 
उसके सवासोलह आने भी नहीं होंगे; बल्कि राज्य में परिवर्तन 
होने से उसकी कीमत घट जाने का सम्भव अडबत्ता रहेगा। 


१४. रुपये का उपयोग : 
सच पूछिये तो हम अपना रुपया उपजाऊ काम में न छगा 
सके और इस कारण वह पड़ा रहे ओर लुट जाने या चुराये जाने 
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का डर पैदा करे, जिससे वेहतर यह है कि कोई उद्योगी और 
ईमानदार कारीगर उसका उपयोग करे और हमें जब जरूरत हो 
तब छोटा देने का वादा करें। यह हमारे छाभ की बात होगी। 
कपये की रखवाली के लिये वह थोड़ा-सा किराया माँगे याने सोलह 
आने की जगह पन्‍्द्रह या साढ़े पन्द्रह आने ही छोटाने का यादा 
करे तो भी अनुचित नहीं कहा जा सकता । किसी जमाने में ऐसा 
होता भी था। बड़े-बड़े सयफों के यहाँ कोई अमानत रकस रक्खे, . 
तो उसका व्याज देनेके बदले रखवाली के लिए वे बच्चा लेते थें।आज 
ओ कई संस्थाएँ छोटी-छोटी अमानतों पर व्याज नहीं देती और 
गह॑ने-बरतन सम्हालने के लिए मेहनताना लेती हैं। कारण यह है 
कि पैसे, जेवर वगैरह कीसती मानी जानेवाली चीजें यदि मैजाकर 
काम में न छायी जायेँ ओर केवछ सम्हालनी ही पड़ें तो चह एक 
 जल्लाड ही समझा जायगा। ऐसा जज्ञारू स्वीकार करनेवाठा 
अपना मेदनताना ले ले, तो कोई ताज्ज्ुब नहीं है । परंतु आज तो 
आर्थिक रचना की विचित्र कल्पनाओं के कारण जो व्यक्ति हमारे 
पूँजी की हिफाजत करता है और उसका उपयोग करता है, वह 
इम से किराया मांगने के बदले मानो उसका उपकार कर रहे हैं, 
ऐसी भावना से हमें व्याज देता है। अगर सारा दिन मेहनत करके 
वह रुपये के माल में अठारद आने की चीज़ बना ले, तो ऊपर के 
आनों में से हमें घर बैठे कुछ हिस्सा दे देता है। और हलके-हलके 
यह व्याज इस तरह बढ़ता जाता है कि मेहनत-मशककतं करनेवाले 
को तो एक जून का भोजन भी नहीं मिछ सकता, लेकिन हमें 
आलीशान मकान, बैंगछा और शहर के सारे शौक प्राप्त दोते हैं। 
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१४. व्याज और मुनाफा 

एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जञायगी ? बम्बई के 
किसी फर्निवर बनानेवाले बढ़ई का उदाहरण लछोजिए। जिसमें 
मुख्य चीजें तो छकड़ी, पालिश आदि थोड़ा-सा मार और बढ़ई की 
मेहनत इतनी ही हैं। लेकिन बढ़ुई को ओजार चाहिए, माछ रखने के 
छिए दूकान चाहिए और जबतक मार विकता नहीं है, तबतक खाने 
के लिए खुराक चाहिए । उसके पास ओजारों के लिए पैसा नही है । 
हम अपने बचे हुए पैसे में से उसे व्याज पर पैसे देते हैं। उसके पास 
छऊकड़ी वगैरह खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं । उसके लिये भी हम 
उसको व्याजपर पैसे देते हैं। माल रखने के लिये उसके पास दूकान 
नहीं है । हम अपने मकान का खाछी हिम्सा उसे किराये पर दे देते 
हैं। जबतक माऊ नहीं बिकता, तबतक के छिये उसके पास खाने- 
पीने का सामान नहीं है। हम उसे व्याज पर पैसे देते हैं। बाद में 
एक रुपये की छकड़ी वगैरह पर सारा दिन मेहनत करके वह एक 
कुर्सी बनाता है। हमारे पास अभी बहुत-सा पैसा बाकी है जिस- 
डिये हमाय जी कुर्सी खरीदने को चाहता है और हम उसकी 
पाँच रुपये कीमत देने के लिये भी तैयार हो जाते हैं। अर्थात्‌ एक 
रुपये के माल पर चार रुपये की मेहनत की गई, ऐसा कहा जा सकता 
है। परन्तु हम यह जानते हैं कि बढ़ई को सवा यथा डेढ़ रुपये से 
ज्यादा रोजी नहीं पड़ती। तब वाकी के ढाई या पौने तीन रुपये 
किसे मिले ९ स्पष्ट है कि चह सूद, दूकान किराया, खाने-पीने के 
सामान पर नफ़ा आदि के रूप में हमें वापस मिले । इसका यह अथ 
हुआ कि बढ़ई अगर चार रुपये की मेहनत करे, तो उसमें से पौन 
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हिस्सा उसे बैठे-ठाले साथीदारों- को देना पढ़ता है। और फिर 
इन साथीदारों का हिस्सा सिर्फ नफे में ही होता है, नुकसान में 
नहीं । 

१५, हम इस जआार्थिक व्यवस्था के जितने आदी हो गये हैं कि 
इसमें नासुनासिव क्‍या है, यद्दी हममें से बहुतेरो के ध्यान में नहीं 
आता । लेकिन यदि हम सीधा विचार करें तो हमें विदित होगा कि 
सोने-चाँदी का सिक्का स्वयं बाँझ है। उसमें नफा पैदा करने की 
शक्त्ति नहीं है। जो अधिक कीमत मिलती है चह मजदूर फी मेहनत 
की है। इसलिए व्याज के भानी है कारीगर या मजदूर की 
मेहनत में से छिया जानेवाछा हिसस्‍्सा। अगर यह हिस्सा इतना 
बड़ा हो कि हम उसकी बदौछत ऐश-आराम सें रह सके और मेहनत 
करनेवालों को हमेशा तंगी में रहना पढ़े, तो उस व्यवस्था में हिंसा 
होनी ही चाहिए । 


१६. इक्केवाले के घोड़े को सिर्फ खुराक ही मिल सकती है। 
दिन भर की कमाई चाहे एक रुपया हो या दस रुपया हो, उप्षकके 
हिस्से में कोई फक नही पड़ता । उसी तरह हमारे देश में मेहनत- 
मजदूरी करनेवाछों को कोरी खुराक ही मिछ सकती है ।” अच्छी 
फसल या बाज़ार की तेजी का उसे कोई छाभ नहीं मिव्ता | 


१७, व्यापार का यदि यह आवश्यक छक्ष्षण या परिणाम हो, 
तो घह व्यापार उस व्यापार को निवाहनेवालढली सामाजिक तंथां 
राजकीय व्यवस्था ओर आन्‍्तर्राट्रीय नीति तथा देश-रक्षा की 
सामग्री, इन सबको हिंसा की ही परम्परा कहना होगा। 
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१८, नए पद्दाड़े 

ये अहिंसा के नये गुरू या पहाड़े हैं। हमें अपने व्यापार में 
इनके आधार पर दिसाबव करना सीखना चाहिए। अगर मनुष्य- 
समाज के व्यवहार में हमने इन्ददे दाखिल नही किया तो छोटे-छोटे 
जीवो की रक्षा की जो हम चिन्ता करते हैं वह, ओर हमारी सारी 
दान-बृत्ति अहिंसा का मजाक हो सकता है। कोई ऐसा न समझे 
कि मै जीवदया को निकम्मी चीज समझता हूँ। वह भी आवश्यक 
है। उसके लिए जो $छ किया जा रहा है, उसमें कुछ संशोधन की 
जरूरत भले दी हो, लेकिन जो कुछ किया जा रहा है, उसे कम 
करनेकी सिफारिश नहीं करता। परन्तु मनुष्यों के परस्पर व्यवद्यार 
मे अहिंसा दाखिछ करने की जरूरत इप्तकी अपेक्पा कही अधिक 
महत्त्व की है। 


इस दृष्टिसे निम्न प्रकार के व्यक्तिगत निश्चय किये जा 
सकते हैं: 


१. मनुष्य की हिंसा करनेवाछी प्रवृत्तियों या व्यापाशें से 
अपना निजी या धर्मादाय का पैसा न छगाना | 

२, किसी भी व्यापार में मूछथन पर जिससे दो या ढाई 
"प्रतिशत से अधिक व्याज मिले इतना नफा न लेना | 

३, सट्टा और जुआ समान मानना | 

४. शरीर-परिश्रम करनेवाले व्यक्त्ति को कज देनेका मौका 
आये तो बम्बई जैसे बढ़े शहर में जबतक वह कम-से-कम डेढ़्-दो 
रूपया रोज कमाई न कर सके तबतक उससे व्याज न लेना । 


महावीर का जीवन-धर्म 

१. वर्तमान प्रवृत्तियाँ : 

पहले तो मैं आपसे प्राथना करता हूँ कि आज जैसी जयंतिर्याँ 
मनाने के पीछे रहे हुए दद श्य पर हमें विचार करना चाहिए। आज- 
कुछ हमें बोलने और लिखने का मानों पागलपन हो गया है। 
बोलने और लिखने के विविध श्रसंग हम ढूढ़ते ही रहते हे। 
जय॑तियाँ मनाना भी इसी बीमांरी का एक प्रकार है। आयः इन 
प्रवृत्तियों में सुझे किसी भी तरह की गंभीर चृत्ति का अभाव लगा 
है। मुझे छगता है कि हम इस श्रवृत्ति का आयोजन इसलिए नही 
करते कि हम जिस भद्दान्‌ पुरुष की जयंती मनाते हैं. उनके प्रति 
हमारे हृदय में कोई उसंग था अम हो अथवा उन जैसे होने की दीज़ 
इच्छा हो, बल्कि विनोद-मनोरंजन करने की इच्छा ही सुख्य द्दोती 
है। ऐसी सभाओ के निमित्त बड़े जुलूस, अच्छे-अच्छे संचाद, 
संगीत ओर व्याख्यान सुनने को मिछते हैं, दो घड़ी आनन्द में 
बीतती हैं, इतना ही फल प्राप्त करने की इच्छा से ऐसी प्रवृत्तियों 
का आयोजन द्वोता है। इसमें एक बंचना भी होती है। सभा 
चुलानेवाले ओर सभा में आनेवाले दोनो को यह भी सास होता है 
कि ऐसी जयंतियया मनाने से हम एक मद्दत्त्व का काम करते हैं और 
उस महापुरुष की योग्य कदर करते हैं। 

(१२६) 


॥॥ 
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जीवन गंभीर दे : 

यों चाहे मैं गंभीर बृत्ति का मनुष्य न भी होऊँ; लेकिन ऐसे 
घंयो के लिए मेरी वृत्ति अत्यंत गभीर हैं। जीवन को मैं अंत्यत 
भीर वस्तु समझता हूँ और महाचीर-जैसे जीवन के साथी पुरुष 
) जयती को मैं गर्भीर प्रसगो में मानता हूँ। मैं नही जानता कि 
।प मेरी ठुलना कितने अँशों में समझ सकेगे | लेकिन गांभीयय क्या 
/ यह आपको उदाहरण द्वारा समझाने का प्रयत्न करूँगा | सान 
गीजिए कि आप बोरसद के सत्याग्रह के समय विचार कर रहे हैं 
श्रथवा बाबवरा (डाकू) के बारे में विचार कर रहे हैं अथवा आपके 
ए में किसीं का बड़ा ऑपरेशन करवाना हो ओर उसका आप 
बचार कर रहे हैं। उस समय आपके मन की बृत्ति कितनी गंभीर 
तैती हैँ इसका खथाछ कीजिए । जैसे ये बातें जीवन के साथ जुड़ी 
6ुई हैं बेसे ही ये महापुरुष भी अपने जीवन के प्ताथ जुड़े हुए 
मालूम होना चाहिए। जैसे उपयुक्त प्रसंगो में आपको अपने 
ज्ञान-मारू की चिंता होगो वेख ही इनके सम्बंध मे आपको 
अपने जीव की छगनी चाहिए | अतर केवल इतना ही है कि पहले 
प्रसंगों में कदाचित्‌ घबराहुट ओर खेद होगा और इसमें उनकी 
जगह उत्साह ओर साहस । मै इस बृत्ति को गंभीर वृत्ति कहता हैँ । 


३. निज्ञी उन्नति जयन्ती का उद्देहय ! 

यदि आप इस गभीर वृत्ति से महावीर जयंती मनावें तो 
उधसे आपको छाभ होगा। आपका अनभव दोगा कि प्रत्येक 
जयती पर आप जीवन विकास के माग में एक एक पेर आगे बढ़ाते 
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हैं । लेकिन ऐसा न हो तो ऐसी जयतियाँ मनाने में में किसी तरह 
का लछास नही देखता | यदि खयारू .हो कि जयंती भननेि से श्रीं 
पहावी९ की किसी तरह कद्र होती है तो वह भूल है । महावीर वी 
कद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यदि आप कद्र न करें 
तो उससे उनके जीवन का मूल्य घट जाने शोर कद्र करने से वह 
अधिक उन्नत होने से रहा । आप निजी उन्नति के लिए महावीर की 
उपासना करते हैं ओर सिफे उसीके छिए आपको उनकी जयंती 
प्नानी चाहिए। जीवन को उन्नत बनाने की आपकी उत्कंठा न 
दो तो जयंती मनाने से कोई हेतु पूण नही होगा। 


9, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप थदि यह जयंती 
मनाने की इच्छा रखते हों तो गंभीर भावसे ही मनावें | यदि आप 
प्रनोरंजन करने या अपने पंथ की चाह-वाह कदाने या स्व का या 
इस लोक का कोई सुख प्राप्त कश्ने की आशा रखते हों तो वह 
शीड़ दीजिए | ओर यदि वे आाशाएँ न छूट तो जयंती मनाना छोड़ 
दीजिए और यह मनोरंजन, वाह-वाह या पुण्य किसी दूसरे मार्ग से 
ब्राप्त कीजिए । 


थू, यदि ऐसे गंभीर भांव से आपको जयंती मनानी हो दो 
म#ँ बतछाता हूँ कि मेरे चिचार से वह कैसी मनायी जानी चाहिए । 
लेकिन इन विचारों में से जितने अनुकूल हों उतने ही आपको लेना 
है कर जो आपके सरकारोंके अनुकूछ न हो, उन्हें छोड़ दीजिएगा। 


हु 
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६. जयन्ती कोन मनाएँ ? : 


ऐसी जयतियाँ केवछ उपासकों, भक्तो या जिज्ञासुओंने ही 
एकत्रित होकर मनानी चाहिए। इसमें बड़ा समारंभ करने, बहुत से 
छोगों को एकन्रित करने या सब के छिए एक हो तरह का कार्यक्रम 
रखने की झज्ञट न दो । 


७. अनुयायी : 

हर एक पंथ में पांच तरह के जनुयायी होते हैं। उपासक, 
भक्त, जिज्ञासु, पंडित ओर सामान्य चर्ग । उपासक अर्थात्‌ मद्दावीर 
के समान अपना जीवन निर्माण करने की, महावीर के महाद्‌ 
गुणों को अपने जीवन में उतारने की तीत्र इच्छा रखनेवाले। भक्त 
यानी जिनमें महावीर के प्रति इतना प्रेम ही कि उनके लिए जो अपने 
जान-माछ को किसी न किसी तरह उपयोग में छाने की तीच्र इच्छा 
रखते हों । ये स्वय महावीर जैसे होने की अमिछापा नही करते, 
लेकिन महावीर को अपने नाथ, मित्र, माता, पिता जैसे ससझ 
उनके लिए कुछ कपने की इच्छा य्खते हैं। जिज्ञासु यानी जैन 
संप्रदाय के तत्वज्ञान को अनुभव में उतारने की इच्छावाला | पं,डत 
शर्थात्‌ जैन शास्त्रो का जानकार और समान्य वर्ग यानी जो जीवन 
में सुखी रहकर कुटुम्ब, धन व्यापार-रोजगार को जीवन के मुख्य 
अंग मानता है लेकिन जिसे एक ऐसी श्रद्धा है कि ये सब दस्पुएँ 

न्‍्र रे .प यु गैर 

महावीर की दिव्य-शक्त का आश्चय लेने से स्थिर रहती है आओ 
उनके पंथ में दान, पुण्य करने से यहां सुखी रह सकते हैं ओर 
दूसरा जन्म अच्छा मिलता है। 


रै ० भाषण 


८. वास्तविक अजुयायी : 

मेरे विचार के अनुसार जगत को दृष्टि में कोई भी पँथ पंडित 
छोर सामास्य वर्य की संख्या के आधार पर हो बहुत-कुछ जोरदार 
साना जाता है। लेकिन पंथ में जन्म लेकर उसका सदुपयोग करके 
अपनी उन्नति करनेवाले, देखा जाय तो, दिलसे उपासना करनेवालें 
४8पासक, भक्त या जिज्ञासु ही होते हैं। पंथ का उत्कप या पंथ के 
बाहर के सामान्य मनुष्य-समाज का उंत्क्ष इन तीनों वर्गों के 
अनुयावियोंसे ही होता है। यह भी होता है कि आगे जाकर यहाँ 
उपासक, भक्त या जिज्ञासु अपने भाई-बन्बुओं से इतना अधिक दूर 
पड़ जाता है कि वे लोग उसे अपने पथ का साननेकों भी तैयार नहीं 
दोते। फिर भी पंथ का पूरा पूरा छाभ उठानेवालें तो इन तीनों पर्गोँ 
में ही होते हैं। पारसनाथ के पंथ में जन्म लेकर अपने को और 
सारे जैनधर्म को अँचा उठानेवाले महावीर स्वामी इसी बांत के 
एक उदाहरण हैं | राजचन्द्र का उदाहरण भी कुछ-कुछ ऐसा ही 
कहा जायगा ; 


6. सत“लमांगम मण्डल 

इन तीन वर्गों के अलुयायियों के लिए जयृतियाँ वंधबर 
सनाना विशेष छाभदायक हो सकता है। ऐसी जयतियाँ मनाने का 
ढंग तो यही है कि सत्‌ू-समागम के मण्डल बनाकर अपने जैसे ही 
उपासक, भक्त झोर जिज्ञासुओं के साथ एक-दूसरे की उन्नति के 
सार्गो पर विचार किया जाय | इनमें उपासक बैठकर महावीर के 
चरित्र और गुणोंका व्चिार करें और उनका अनुकरण करने का 
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भाग शोधें, ऐसे कर्म का विचाद करें जिनसे इन गुणों का उठय 
हो | भक्त जमा होकर महावीर का गुणालुवाद करें, उनकी महिमा 
का विचार करें ओर उनकी मूर्ति को प्रेम से हृदय मे धारण करें। 
जिज्ञासु ज्ञानी सदुृगुरु की खोज करके उनका समागम करें और 
साधना करें, अथवा अनुभव की हृष्टिसे आपस में तत्त्व चर्चा करें । 


१०, तीनों वर ग॑ अभिन्न है: 

आप यह न मानें कि ये तीनों वर्ग एक दूसरे से विछकुछ 
अंलग हैं। सबमें कुछ-कुछ अंशों में तीनों वृत्तियाँ होगी। लेकिन 
अपने जीवन के अमुक काल में प्रत्येक मनुष्य विशेष कर उपासक 


भक्त या जिजासु होता है। 


११. वंडे जब्सो में काम नंद्दी 

जर्थती मनाने के लिए ऐसपे अनुयोयियों के छोटे-छोटे मंडल 
घनाने में हानि नहीं, बल्कि' छा भ है। बड़े भारी मजमो में वृत्तियाँ 
बिंखर जाती हैं और बाह्य उपाधियाँ वह जाती हैं। ऐसे मंडछ न 
बहुत बड़े न बहुत छोटे, एक दूसरे के साथ मेल खावें ऐसे स्वभाव- 
चाले छगभग (% ही वृत्ति के मनुष्यों के हो ती बहुत छाभ होगा। 
मैं आपके सामने यह बात विचार के छिए रखता हैँ कि आप ऐसे 
घड़े जलसे और जुलूस निकालने के बदले उपासक, भक्त कोर 
जिज्नासुं बनें और ऐसी जथतियो के प्रसंग पर छोटे सत्संगी मंडलो 
की स्चना कर इस तरह मनांचें कि आपकी शुभ बृत्तियो का उत्कप 
दो । यदि आप गंभीर रूप से महावीर के अलुयायी हैं तो बढ़े 
जल्सों से दूर रहने में आपका छाभ है। और यदि चह्‌ गांभीये न 
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दो ठो' मेरी दृष्टि से ऐसी जयंतियों का कोई मूल्य नहीं है और 
मुझ जैसे मनुष्यों को बचुछाकर उल्ठा आपका रस-भंग होने की 
संभावना है | ः 


१४. अब जिस महापुरुष की आप जयंती मना रहे हैं उनके 
जीवन-विषयक दो-चार विचार प्रस्तुत करता हूँ। 


१३. महावीर की मातृ-सक्ति 

आपका ध्यान में पहले महावीर की मातृ-भक्ति की ओर 
खींचता हूँ। महावीर के विपय में उनका जीवन-चरित्र छिखनेवालों 
ने कहा है कि गे में हिलने-डुलने स माता को बेइना होगी इस 
विचार से वे हिल्ते-डुछते तक न थे। इस बात में कवि की अतिश- 
योक्ति होगी लेकिन उनके विचाहू आदि प्रसंगों से साफ सालूस 
होता है कि उनका हृदय वाल्य-काछ से ही मातृ-प्रेम और फोम 
भावों से ओठ-प्रोत था। 


१७ पर-दुख कातरता या सममाचना : 
दूसरो के लिए दुखी हुए विना ओर उनका छहुख निवारण 

करने के लिए दोडकर पहुँचे त्रिना चलता ही नहीं, ऐसा जिनका 
स्वभाव पड़ गया है ऐसे महावीर, बुद्ध, गांधी या एँडरूज किसी भी 
सत्पुरुष का कोठुम्बिक जीवन देखें तो स्पष्ट मालूम होगा कि इनका 
बचपन ऐसे कुट्धम्व मे गुजरा होगा जहाँ स्नेह ही स्नेह भरा होगा 
ओर चचपन के वाद का जीवन भी इसी तरह स्नेह से मरा होगा | 
उन्होंने धैंटवारे के छिए कभी झगड़े नहीं किए होगे। अपने ओर 


जे है 


जग 


जर +३ यह 


बा 
हल 
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भाई के बच्चों में भेद नहीं माना होगा । संकुचित बृत्ति को अप 
हृदय में पोषित नहीं किया होगा ' इससे उल्टे जहाँ माता-पित्ताओं 
अपने चउंचो का छालन-पाछन उन्हे खुद मांछ-मिठाइयाँ खिलाक 
ओर उनके लिए खुले हाथो पैसा उड़ाकश तो किया है लेकिन हृद 
के स्वाभाविक प्रेम से नही, जहाँ उन्हे अपने माता-पिता परायो व 
तरह भासित होते हैं ओर उनके छिए सन खोलकर हृदय की स' 
धातें फरने का चातावण नही है, जहाँ छोटे भाइयों को अपने ब' 
भाइयों से बचने के छिए इस तरह प्रयत्न करने पड़ते हैं मानो 
उनके दुश्मन ही हो, जहाँ ऐसा अनुभव होता है कि सारे छुटुस्द 
सिर्फ स्वार्थ के ही साथी हैं, वहाँ किसी भी तरह के ऊँचे गुणोव 
पोषण नहीं होता । ऐसे छुट्धम्ब्रोमें से पथ-दुःख भंजक भनुष्य व 
निकछना कठिन है। कारण कि वहाँ सम-भावना की बृत्ति बहुत 
कुछ कुठित हो जाती है । 


१५ प्रेम-बविरोधी केसग्य १ 


इंस कौटु॑म्बिक प्रेम परे में आंज की शष्ट्रीय समं-भाषना < 
थरुग में अत्यंत आमह-पूर् 5 जो देता हूँ। क्‍योंकि मुझे द्लिपर दिः् 
अधिक से अधिक विश्वास होता जा रहा हैं कि हमारी हिन 
समाज की निरबछता का अपनी छिन्न-मिन्न स्थिति का मूल कारण 
इमारे कुटुम्बों में द्वी है। माता-पिता ओर पुत्र, भाई-भाई, माई 
धहन, पति-पत्नी, मित्र-मित्र, सेठ और नौकर के बीच हार्दिक प्र 
दो, यह हिन्दू कुटुम्च की आज सामान्य स्थिति नहीं है। हमार 
/ पोषित सारी विचा<-सरणी ही इृत प्रेम-इंचति की विशेधी है। इमर 
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प्रेम-बृत्ति को वैराग्य की विरोधी माना है ओर वैराग्य-वृत्ति उन्नति 
कर होने से हमारे झुट्ठम्ब में रहते हुए भी जान में या अनजान में 
एक ऐसी बृत्ति का पोषण किया है कि जो वैराग्य-बृत्ति जैसी दीखने 
पर भी वैदग्य-बृत्ति नहीं, बल्कि ग्रेम-प्रतिबन्धक वृत्ति है। इसके 
परिणाम रवरूप हस विविध अनथंकारी भावनाओं का पोषण करते 
हैं। हम शादी करते हैँ और वह भी एक के बाद एक, फिर भी 
पत्नी पर प्रेम प्रकट करने में शरमाते हैं, प्रत्यक्ष अकट न होने देनेका 
प्रयत्न करते हैं ओर उसे दवाने के लिए पुरुषाथे करते हैं । हमें 
बच्चे होते हैं, लेकिन उन्हें वचपन में प्रेम से सम्बोधित नहीं कर 
सकते, प्रेम से दँसा-खिंला नहीं सकते, उनपर ममता प्रकट नहीं कर 
सकते, उनकी बातो में रस नहीं ले सकते। जब वे मौत के पंजे से 
आ जाते हैं ठभी कही हम अपनी प्रम-बत्ति पर ढकी हुईं शिछा को 
कुछ-कुछ उठने देते हैं ओर जिस समय घैय रखना चाहिए तब पैय- 
द्वीन प्रेम दिखाते हैं। अपने बाढको का विवाह करने का जितना 
भी उत्साह किसी देश के छोगो से हो सकता है, उनकी अपेक्षा हम 
अधिक उत्साह से अपने बालकों का विवाह करते हैं | लेकिन उसके 
बाद बच्चों का कौठुम्बिक सुख या दस्पत्ि का प्रेम-पुर्ण वर्ताव प्रसन्न 
मन से नहीं देख सकते। इन सब का परिणाम यह होता है कि 
कास-वासना की पाशविक-बृत्ति या संसार का मोह कम नही होता | 
लेकिन भाचना-हीन कौद्ुम्बिक-जंजाल ही बढ़ता जाता हैं जिसमें 
व ऐक्य होता है, न सुख, न विकास। 


छः 
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१६. शुप्क ज्ञान की बाते + 

हमारे मन में भी ऊँच-नीच के भेद, जात-पाँत. खेती-चाड़ी 
रैश, जन्मभूसि आहि सब भाव हैं और सब का उपयोग करके 
अपना जीवन चढछाते हैं। उनके बढ़ने से हम अपने आपको बढा 
तानते है, छोगों से लेना पाई-पाई चसूछ करते में वाजार के रुख 
की चिन्ता करने में, सट्टा खेलने मे, जाति-भोज करके वाह-वबाह 
प्राप्त करने में, सगीत-गान का आनन्द लूटने में, साधु हो जानेपर 
ऊपड़ें-छक्ष पोथी और भिक्षा एकत्र करने में किसी प्रकार का व्रत, 
तप या दार (कया हा तो उसे ज्षग-जाहिर करने मे, दुलया के किसी 
भी देश ४ दुनियादारी में रची-पची प्रजा के समान हम भी 
पधावधान रहते हैं, फिर भी जब किसी ग्राम मे या देश में रहत हैं 
उसके लिए खपने अथवा चिन्ता करने का प्रसंग आनेपर 'ससार 
ही इन झंझटों से क्या जीवन का उद्धार होता है? “ हमारा तो 
आध्यान्सिक सस्क्ृति है. ऐसी संसारी बाता से हमारा हथशप्रयो- 
जन ?? ऐसा तत्वज्ञान पेश कर बैठते है। भाइयों और बहनो, 
मै आपसे विश्वास तथा आगम्रह-पूक कहता हूँ ।क यह केवल 
गुष्क ज्ञान है, इससे आपका किसी भी काछ में उद्धार नही हो 
वरकता । 


१७, विवक पूर्वक व्यवहार । 


घारूव मे तो किसी भी मनुप्य के ,€ए विवाह करने, सन्तान 
दा करने, बच्चे को ब्याहने, धन-दोतव का संग्रह करते या आम 
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में या शहर में रहनेका फज नहीं है। लेकिन यदि उसने ऐसे 
धम्वन्ध किए हों, तो उन सम्बन्धों को विवेक और प्रेम से निवा- 
इसे का फर्ज अवश्य है। विवाह किया यानी बन्धन हो गया | 
' आपका फरज हो जाता है कि जाप अपनी प्री को अपने सुख-दुख 
की उन्नति और अधोगति की हिस्सेदार बनाकर अपना और 
ध्सका दोनों के उद्धार का मार्ग साथ रहकर पार फरें। उस स्त्री के 
पर जाने के वाद, आप जैसे एक पशुक्रे मरजाने के बाद दूसरा पशु 
लाते हैं, वैसे दूसरी की नहों छा सकते। यह राम के मार्ग से, 
पहावीर के मा से सब साधुपुरुषों के मार्गें! से उल्टा है। यह 
पशुता है, मनुष्यता नहीं है। उस की को आप दुत्तकार नहीं सकते, 
साद नहीं सकते, उसका त्याग नहीं कर सकते । 


१५, सन्तान के,प्रति कर्तेब्य ४ 
विपयोपभोग करना आपका फर्ज नहीं है । लेकिन आप घर 
. बसावें और बच्चे हुए कि उनका वनन्‍्वन आपको स्वीकार करना ही 
दोगा। जैसे बकरे ओर मुर्गे-मुर्गी पालनेवाछा उनके बच्चों के आधार 
पद ही उनकी कीमत कर्ता है। वैसे ही आपके वच्चे कितने पैसे 
कमाकर छावेंगे इस भावना से छाप उनकी ओर नहीं देख सकते। 
जापका फर्ज यह नहीं है कि आप उनके लिए खूब पैसा खर्च करके 
“- उनका पोषण करें या उनके लिए फैसा छोड़कर सरें, लेकिन. फर्ज 
तो यह है कि आप उनका पोषण करें, उनकी शुभ कामनाओं को 
बढ़ावा दें । जिस संसार में आप लुब्ध हुए हैं उसमें लुब्ब होने की. 


+ 


4 
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वे इच्छा न करें, उसमें से वे आगे बढ़ना चाहें तो यह देखकर 
प्रसन्न हों । 


१९, बच्चों के विवाह की आपपर कोई जिम्मेवारी नहीं है। 
लेकिन यदि आप उन्हे ब्याएँ तो बहूकी छड़की के समान मानने 
और बच्चों का सुखी संसार देख प्रसन्न होनेका फर्ज अवश्य है। 


२०, सब के द्वित में ही आपका हित है + 

आपको जरूरी दिखाई दे तो आप अपने गाँव था देश को 
छोड़कर चले जाइये लेकिन आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते 
जिससे अपके गाँव या देश का अछित हो, फिर आपको भले अपने 
ज्ञान-माछ की जोखम उठाना पड़े। यदि आपके थाम में पानी का 
दुख हो और आपके कुएँ में बहुत पानी हो तो वह कछुर्आँ गावकों 
ही सौंप देना चाहिए | यदि विदेशी कपड़े के व्यापार से आपको 
बहुत छाभ होता दो लेकिन उससे आपके देशको नुकसान पहुँचता 
हो तो आपको वह व्यापार बद कर देना चाहिए | यदि आपको 
शाहाएँ स्वतंत्र रखने मे ही देशका छित हो तो चाहे जितना . 
नुकसान उठाकर भी आपको ऐसा ही करना चाहिए। भाममें था 
दैश में रहकर उसके प्रति कतेब्यसे विमुख रहनेपर आप पद्माथे 
साधने की विलकुछ आशा न रखें। जिसे आप परमार्थ की सिद्धि 
मानेंगे यह परमाथ नही, सिफे कल्पना होगी । 


२१६. प्रेम-रद्दित साधना व्यर्थ दे 
चैराग्य और प्रेम ये दो विदेधी बृत्तियाँ हैं, ऐसा खयाल यह 
आपका हो दो वह विछकुछ मिथ्या है, यह में आपको निश्चयपू्चद, 
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कहता हूँ. इस सान्यता ने हमारी प्रजा की उन्नति को रोक ढियां 
है | वह शुष्क और भावना-हीन बन गई है। वह सत्य सें मिथ्या 
ओर मिथ्या में सत्य देखने लगी हैं। इसस उल्टे मे आपके आगे 
यह विचार रखता हूँ कि निःस्वार्थ ओर शुद्ध प्रेम के बिना किसी भी 
मनुष्य की उन्नत होना सभव ही नही। यदि आपसे विव* ओर 
चैराग्य न हो तो सन्‍्त-समागम स वह आ सकता है, ले।कन आपका 
हंदय प्रेम रहत होगा ता आपक्ता उद्धार चौवीसो तीर्थंकर मिलकर 
भी नहीं कर सकेंगे। प्रेम-रहित हृदय में भगवान की भक्ति भी गहरी 
जड़ नही जमानी । ओर भगवान का भक्त नहीं हो, ;फर भी एक 
भी जीव को शुद्ध ओर सच्चे प्रेम स चाहने की आपमे शक्ति हो, 
तो आप उर्ज्ञात के साग. पर जा सकत है । 


* 


२११, महावीर प्रम के अवतार थे; 


मैने एक भी महान्‌ सन्त का चरित्र ऐसा नहीं देखा कि 
जिसमें माता-पता, बन्धु-गुरू, मित्र-देश जन इत्यादि में से किसी 
- के प्रति भी निःस्वार्थ प्रेस की पराकाप्ठा न हो। महावीर को ईश्वर 
का आलछम्बन नहीं था, लेकिन उनके मन में जीच के श्रति प्रेम का 
प्रवाह वहता था, इसलिए वे तीर्थंकर पद पर जा सके | अजासिल 
को भी ईश्वर का आलूम्बन शायद ही था, लेकिन वह पुत्र पर अपार 
सेह रुख सकता था यह देखकर ही सन्तो ने उसके उद्धार की 
आशा की । यहाँ मद्दावीर और अजा,मेछ की तुलना नही करनी 
है। अज्ामि७ को सहावीर की योग्यता नहीं खा सकती लेकिन 
इसका कारण दूसरे प्रकार का पुरुषाथे, तपश्चर्या और पूवजीचन की 
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शुद्धता है. यह स्पष्ट है । लेकिन अजामिल जैसा भी केवछ नश/वार्थ 
प्रेम के वछ से सन्‍्त-कृपा और इच्छा हो तो मृत्छ के पहल शाब्ति 
फा - मुभव कर सकता है। देव-भक्ति, देशानुराग, भूचददवा की जड 
त्राल-कात्त में कुट्ठम्व मे परिपुष्ट हुई प्रस दृत्ति में हैं। यही प्र म 
अधिक शुद्ध ह! जोर पिस्तृत क्षेत्र मे फैश तो देव-भाक्त, देश-भक्ति 
भूत-दया अहिसा में बदछ जावया । 








२३, वैराग्य क्‍या है! : 


नथ भैयग्य क्‍या है ? वैराग्य अथात्ू ऊतव्य का त्याग खथचा 
अन्धनो का - वढ़ंस्ती से वथाग अथवा अरुच नहीं है। लेकिन 
वैदाग्य यानी स्वाथ का त्याग, सुखप्राप्ति की इच्छा का त्याग, भोग 
भोगन की इच्छा का त्याग है। 


२४, मद्दाचीर में तीत भेम और वैरास्य था + 


यदि आप महारीर स्वामी का जीवन-चरित्र देखेंगे तो उसमें 

तीत्र वैराग्य ओर तीज्र प्रेम दिखाई देगा। दूसरों फे प्रति जूही की 
त्तह कोमनता और अपने प्रति वच्ध जैसी कठोश्ता दोनो साथ-साथ 
देखेंगे। और इन भावनाओं का पोपण कोडुम्बिक वात्तावरण से हुआ 
दीखेगा। जैसे इनके कुट्॑म्व में माँ-वेटे के बीच प्रेम था, चैसा ही 
भाई-साईं के बीच भी । फहा गया है कि उनके बड़े भाई उन्हें धर 

में रखने के लिए ही उन्हें राजपाद सोप देने को तैयार थे। भाई के 

प्रति यद् कैसी प्रेस वृ/त्त है! में आपसे अतःकरण से कहता हूँ कि 

यदि आपका अपना या अपने याछकों का अथवा दूसरे कुड्स्वी” 
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विलत>--न्‍-+> 


लनों का कल्याण साधना हो तो आप अपने कुट्धम्व का चात्तावरण 
प्रेम-युक्त करें। स्वा्थ-वृत्ति, छुद्र-इत्ति स कुठ्धम्ब का वातावरण 
अशुद्ध नव र॥ 


२५, मद्दावीर दृढ़ निइचयी और पुरुपार्थी थे : 
बाल्य-काल से ह्वी मद्दावीर में दीख पड़ने चाठी एक दूसरी 


वृत्ति थी, वह है उनका पराक्रम, पुरुषार्थ ओर दृढ़ निश्चय | जैन धर्म 


में ऐसा माना गया है कि क्षत्रिय हों तीथंकर पद के अधिकारी हो 
सकते हैं । इसका अथ मैं यह समझता हू कि तीर्थंकर पद के साग 
पर पुरुपार्थी और शूर पुरुष ही चछ सकता हैं। यह्‌ विछकुछ सच 
घात है कि जहाँ पुरुपार्थ नही वहाँ किसी भी महान्‌ परतु की आ्राप्ति 
नहीं होती । ऐहिक मार्ग या पारमाथिक मार्य में जो भी महान्‌ पर्तु 
आपको सिद्ध करनी हो, उसके लिए शूरता और पुरुपार्थ चाहिए 
ही । शूरता का अथ है उस वस्तु के पीछे दूसरा सब कुछ कुबान 
करने की तैयारी । जीना भी उसीके छिए और मरना भी उसीके 
लिए। पुरुषाथ अथात्‌ उस वस्तुकों सिद्ध करने के लिए रात-दिन का 
प्रयत्न ओर दूसरो की सहायता की अपेक्षा न रखना, काऊसग्ग-- 
(कायोत्सग) करके रहना, दिगंवर दशा तक अपरिग्रहदी हो जाना 
उपसग ओर परीपहो को रूहन करना, किसी पर अण्लम्बित न 
रहना ये सब निश्चय महावीर में समाए हुए अथक पुरुपार्थ को 
प्रकट करते हैं। जो गुण सांसारिक जीवन में वड़ा बनने के लिए 
चाहिए वे ही गुण परसार्थ सिद्ध करने के लिए भी चाहिए। इन 


गुणोंवाछा सांसारिक पुरुष चीर कहलाता है। इन्हीं गुणों का _पर- ॥ 


आर में उपयोग करने से श्री चर्धमान मद्दावीर कहछाए | 


/ 
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मद कल 
२६. निराशा ओर कमजोरी से मोक्ष नहीं मिलता * 

मोक्ष के सार्ग पर चछने की इच्छावाछा पुरुष अत्यन्त हंढ 
निश्चयी, साहसी व पुरुषाथ मे श्रद्धा रखनेवाठा होना चाहिए 
इस बात की साक्षी राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर इत्यादि प्रत्येक का 
जीवन है । उसके बदले हममें आज ऐसी मान्यता घर कर गई है 
कि सांखारिक कार्यों में अयोग्य साबित होनेवाले मोक्ष के अधिकारी 
हैं। पुरुपत्व कम हो जाय, ख्री वद्चछन निकले, व्यापार में घाटा 
आवे, वेटा मर जाय, छड़ाई में हार हो, राजकारण में शिथिठता 
आवे तब हमारे देश में मोक्ष प्राप्ति को इच्छा उत्पन्न होती है। हम 
अपने में उत्पन्न हुई निराशा और कम हुए पुरुषार्थ को अपने वैराग्य 
की और मुमुछुता की निशानी मानते हैं। किसी में काम करने का 
उत्साह न रहे, उकता जाय तब ऐसा मान लेते हैं कि अब उसे 
संसार की चासना नहीं रही | मैंने सुना है कि बगर्भग आन्दोछन 
के बाद राजकारण में जब शैथिल्य आ गया था, तब अनेक राज- 
नीतिज्ञों ने हिमालय का आश्रय छिया था। आज भी राजकारण में 
शैथिल्य देखकए कई युवकों को हिमाछ्य में जाने की इच्छा करते 
देखा है। में विनय-पूवक लेकिन सच-सच बतछाना चाहता हूँ कि 
(वर का मार्ग लोदे के चने चबाने जैसा है। जिनका उत्साह कार 
दी गया है, पुरुषत्व घट गया है, जीवन से ऊब गए हैं, ऐसे छोग 
पोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते | यह सम्भव है कि कोई किसी दूसरी 
त्तु को मोक्ष समझ रूर सनन्‍्तोष सान ले, लेकिन उपशम का प्रत्यक्ष 
पुख्ध उससे दूर है । 
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२७, अशाकित नहीं, अलासक़िति ही वैराग्य है + 
“ऊपर वैराग्य का एक अर्थ कद्दा गया । दूसरी तरह समझाऊँ 
तो वैसग्य यानी संसार का कारोबार चछाने की अशक्ति नहीँ, 
चल्कि शक्ति होनेपर भी उसको निःसारता समझ उसमें श्न न लेना, 
और किसी विशेष सार-रूप वस्तुक्नो इच्छा उत्पन्न दाना है। जैसे 
आप पस्तारी की दूकान चछाते चढछाते बम्बई का बड़ा व्यापार 
करने छगें और पसारी की दूकान छोड दे तो इसका कारण यह 
नही होगा कि आप में पसारी की दूकान चढाने की शक्ति नहीं/ रही, 
बल्कि यह होगा कि पसारी की दूकान करते हुए बम्बई के व्यापार 
से अधिक मुनाफा सालूम हुआ। वैसे ही संसार का काराबार 
अच्छी तरह चलाते चछाते उमसें कितना सार है यह जानकर 
आत्मसुख का व्यापार करने के छए वह दोड़ देने पर ज्ञों बैराग्य 
उत्पन्न होता है वह टिकनेवाला तथा आपकी ओर प्रजा का उन्नति 
करनेवाला होता है । 


२८ यो महावीर के [5८ने हा गुण गिनाये ज्ञा सकते हैं । 
उन्हे गिनाते वैद्ू ता रात खत्म हा जावेगी । रूक्षेप मे इनना ही 
कहता हूँ कि गाता के थालहत्रें अध्याय में जो जो दैवा रूम्पत्तियाँ 
गिनाई हैं. उन सम्पत्तियो को प्राप्त ।कए बिना धम के सागे पर चछा 
नहीं जा सकता | 


२९, आहिलखा परम धर्म है: 
लेकिन महावीर के सब्वस्ध में बोछते हुए में अहि-7 का 
नाम न लू तो आप मुझ भूछा इआ समझेंग। अहिया दी 77नों 


हे 
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जैन धर्म का खास अंग माना गया है। अहिंसा परम धस है। इसे 
सिद्धान्त रूप में वेदिको ओर वोद्धो ने भी माना है, लेकिन उसे 
आचरण में उतारनेवाले महादीर ही हैं, यह मान्यता है। जीव फा 
घात न करना इस अथ में जैन अहिसाधम को वहुत ही बारीकी 
में ले गए हैं। इस विपय में नहीं, लेकिन आज की ध्थिति देखते 
हुए “अहिंसा! शब्द बोलते हुए भी शम आती है। 





३०. आइिसा की विक्ृति : 
आज हमारे मन में अहिंसा का अथ ऐसा हो गया है जैसे 
उसे रक्त से रग दिया हो। यदि कही रक्त से मिलता हुआ रंय 
दिखाई दे तो हम उसे देख नही सकते | फिर वह किसी मनुष्य या 
शाणी का घाव हो, मसूर की दार हो, पके टमाटर हो या छाल 
नवकोछ की शाक द्वो या तरबूज हो या गाजर हो । इस रंग को 
दिखाये बिना यदि हमारे बतांव से कोई मनुप्य पिस-पिस कर सर 
जाय, हम उसका सर्वस्तर छीनकर उसकी हडडी-पसछी चूस लें तो 
भी हमें ऐसा भान नही होता कि हम हिंसा करते हैं। लेकिन यदि 
कोई गाड़ी के नीचे कुचछ जावे अथवा किसी का घाव फूटे या 
घमन में रक्त देख लें; तो हमारी हिम्मत नहीं कि दस ग्छानि छे 
बिना अथवा हुबक आए बिना समीप खड़े रह सर्के ओर उसकी 
देखभाल कर सके | लेकिन अहििसा अर्थात्त्‌ रक्त या रक्त से मिलते 
/-. हग की रहानि नहीं है, भ्िंसा अर्थात्त प्रेप या दया है। हिंसा यानी 


१४४ आंपण 


बह 


क्रोध, वैर, निष्ठुस्ता, निदंयता । जीव का घात न करना-कराना यहद्द 
तो अहिंसा धर्म का सिर्फ एक अंग है । उसकी पृणणता नहीं । 


३१२. निर्मेयता 3 


हम अहिंसा घर्म को प्राप्त कर सकें, उसके पहले तो हमें 
दूसरे कई गुण प्राप्त करने चाहिए। घनमें से एक मुख्य गुण है 
निर्भभता । जबतक भय है तबतक अहिंसा धर्म की सिद्धि हो दी 
नहीं सकती | सर्प को दम मारने न दूँ, यह दीक दै | यह अर्दिसा 
का एक अंग है। लेकिन एमारी अहिंसा पूर्ण तो तभी कहलछावेगी कि 
जब हम साँप का नाम सुनते द्वी चौक नही पड़ें और साँप की हिंसा 
किए बिना साँप से रक्षा करने की हसमें शक्ति हो। दष करने को 
शक्ति होनेपर भी जो प्रम करता है, वह अहिंसक है। अ्िसा 
अर्थात्‌ वैर का त्याग | डरनेवाले की अहिंसा, अहिंसा नहीं। जहाँ 
वैर रखने की शक्ति ही नहीं; वहाँ जो अप्रतिकार का बर्ताव होता 
है, वह अहिंसा नहीं है| 


३२, खुशामद्‌ अहिंसा नहीं है : 


हंष करने की, बैर रखने की शक्ति होनी चाहिये इन शब्दों 
का कोई अनथ न किया जाय | इनका अथ यह नहीं कि हम दूसरों 
के प्रति छष रखने का यत्न॑ करें। हम दूसरों से भयभीत रूते हैं 
दा निर्मय यह हमारा मन अच्छी तरह जानता है और यह अयदृत्तिं है 


5 
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इम विवेक से और प्रसंगोपात बर्ताव से निकार सकते हैं। किसी 
गोरे साहव के सामने, किसी अफसर के सामने, किसी पठान के 
सामने, किसी सिपाही के सामने, चोर के सामने जाते हुए हमारा 
मन काँप जाता हो, हमारा शरीर मानो सक$चा जाता हो, हमें 
दस्ता दी न धुझता दो तो यह सब भय की निशानियाँ हैं। हम 
उपद्रव न करें, उन्हे खुश रखें यह प्रेम या अहिंसा नहीं 'है। लेकिन 
वे हम जैसे पी मनुष्य हैं इस विचार से हम अपने में नि.संकोचता 
घढ़ावें, उनकी घाक हमारी मनोद्ञचि तकन पहुँचे, उनके साथ में 
हमें समानदा मालूम दो तो हम उनके प्रति अहिंसा बृत्ति रख सकते 
हैं और प्रसंग आनेपर दृद्ता और धीरज रख उसका उपयोग कर 
सकते हैं। इनमें किसी समय ढ ष-हिंसा होना भी संभव है। लेकिन 
डरपोक बृत्ति की अहिंसा की अपेक्षा यह हिंसा अच्छी है। घुना 
है कि कुछ दिन पहले मांडछ में जो दंगा हुआ, उसमें बनिए अपने 
क्षी-बच्चों को नियधार छोड़कर छिप गए। अ्िंसक का चर्ताव 
शेसा नही होता | इसलिए अहिंसा का उत्कर्ष होने के पहले हमसे 
निर्भयत्ता सानी चाहिए। 


३६३. अमयद्तन आददिसा दे 

अहिंसा धर्म की पराकराष्टा पर पहुँचनेवाले महावीर स्वामो 
की णहिसा इस प्रकार की थी: वे अपने में सर्प को फूछ की माला 
को तरह उठाकर फेंक देने की, ढुश्सत को पहाई देने की 
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न मिल की व कम 
शक्ति स्खते थे। उन्हें गरीबी का भय नहीं था, ठंड-गर्मी का भय 
नहीं था, विकराछ तथा जहरो प्राणियों का भय नहीं था; बल्कि उन 
सबकी सयभीत करने की शक्ति थी। किन्तु उन्होंने उन सब को 
अभय दान दिया। अ्हिसा का दूसरा अर्थ अभ्यदाम हो सकता 
है। मेरे पास धन हो तो धन का दान कर सकता हूँ, चस्र दो तो 
दस का दान कश सकता हूँ, बुद्धि दो तो बुद्धि का दान कर सकता 
हूँ, विद्या हो तो विद्या का दान कर सकता हूँ, वैसे ही मेरे पास 


- अभय हो तो ही में अभय दान 


दे सकता हूँ । 


३४. तप और उत्खव विरोधी वात हैं: 


बाहर से देखने पर जैन 


समाज की दो बातें ध्यान खींचती 


हैं। एक तो उनकी तपश्रियता ओर दूसरी जुलूस (उत्सव) प्रियता । 
थे दोनो विरोधी बाते हैं। जैसे ब्राह्मणवर्मस की किसी भी धार्मिक 
क्रिया के प्रारंभ में ओर अल्त में स्नान होता है, वैसे ही मालूम 
होता है कि आप छोगों में प्रत्येक क्रिया के साथ उत्सव होता ही 
है। आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से उत्सव--हर प्रसिद्धि के लिए 
होनेवाछा कर्म-विन्न रूप है। इससे जिसके लिए उत्सव होता हे 
डसकी अवनति होती दे ओर उत्सच करनेवाले का कोई लाभ नहीं 
द्ोता | जैसे कोई मनुष्य अनाज का खत गोदाम भरकर रखे और 
डपद्ववी छोग उसे तोड़ डालें ओर अनाज ले तो न जायें, लेकिन 


घूछ में बिखर दें; तैसे हो कोई आदमी कठिन तप करे और आप 


श 
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इसका उत्सव करें अर्थात्‌ उसे उसके तप का छाभ नहीं लेने देते, 
आप भी छाभ नहीं उठाते ओर उस तप को केवछ घूल में मिछा 
देते हैं। महावीर के जीवन-चरित्र में मेरे पढ़ने में नहीं आया कि 
उनकी सारी तपरश्चर्या के मान में कहीं भी जुलूस निकाछा गया 
हो | उल्दे ऐसी प्रसिद्धि से वे दूर भागते थे, ऐसी मुझ पर छाप 
पड़ी है। आप समझ सकेंगे कि इस पर से जुलूस में भाग लेने के 
रायचंद भाई के निमंत्रण को मैं क्‍यों नही स्वीकार कर सका | 


४५, मेरा विश्वास : 

महावीर का--सब ज्ञानी पुरुषों का--जींवन मुझे ऐसे 
विचारों की ओर ले जाता है। इसका अथ यह न करें कि मुझ में 
ऐसी कोई योग्यता आ गई है, लेकिन इतना विश्वास हो गया है कि 
कभी भी ऐसी योग्यता प्राप्व किए बिना चल नहीं सकता और 
साथ ही यह श्रद्धा भी दे कि सनन्‍्तों के अनुम्ह से ऐसी योग्यता 


प्राप्त करने की मुझ में शक्ति क्षा जावेगी । इसोलडिए इतना कहने 
का साइस किया दै | अन्यथा ये वाक्य तो अनधिकार-पूर्ण दी सामने 


जायेंगे । 


३६. उपसहार : 

यह न माना ज्ञाय कि इसमें की हरेक वस्तु धरेक 
के लिए उपयोगी द्ोगी | यह भी न मान लें कि मेंने जो कुछ कहा 
है दद सब सच ही है। आप पद छागू होती द्वों उतनी ही बातो पर 
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आप विचार करें। जैनों को रुच्य कर इसमें कुछ टीका जैसा जो कद्दा 
गया है वह जैनों को ही छागू द्ोता है भोर दूसरे हिन्दुओ को नहीं, 
यह न सानें । ज्राक्षण-धर्मी या जैन-धर्मी हम सच एक ही मिट्टी के 


पुतले हैं । सब में एक द्वी तरह के अच्छे-बुरे गुण हैं। इससे इतना 


दी समझें कि वाज का प्रसंग जैनों का होने से जैनों को निमित् 
मानकर कट्दा गया है । 


जिस मार्ग से महापुरुष गए, उसी मार्ग से जाने की हमें 
शक्ति उत्पन्न हो । ै 
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